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अप 2-----22/ &/२-((२४].) 


[७ ।)०0र०, 5707075 ७५५४७४१२) - 204 


मानव शरीर दस इन्द्रियों का एक रथ है। 
का 3४-णाफ्रा।ऋ(7एए5, 72025 & ४ ९ ७) ९७)१॥। ९ 


इसमें अर्जुन बनकर पीछे बैठ जाओ, 


जीवन कुरूक्षेत्र का मैदान है, भगवान (>२(0/४प्त ७5500 00.58770'प 
श्रीकृष्ण को इस रथ का सारथी बना दो फिर| रा 0-ए्४०?०/॥ , फाराएरा) 5ाताए 8 ५४.8२) 
इस जीवन में आप सदैव विजयी रहोगे। 204 

स्वभाव से तो मनुष्य जीत का ही चयन | 30- जाओ, 7७७ । ए75७/7% धर 5&( 0०९0९ 
करता है, और जीत की इसी चाह में सब (>२(02५४7फ ७5०९० ७7770प 
कुछ हार जाता है। अत: समर्पण ही एक 7007]70एार (४४ छत()घ९()0२5 
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शरा)४5 (7४ कर्ता 0 0४४७२) - 205 

30- ]चया छा] &(ए ७, 72ए0श 75 € 7(0ए70५/ा(? 
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आदि सम्मानों से सम्मानित, विश्व मित्र जन सेवा समिति 

2. कब... स्थापक राष्ट्रीय संत डॉ. श्री श्री कृष्णानन्द जी 'गुरूदेव' के 

सेवा प्रकल्प :- )- बिना माता-पिता की मेधावी छात्राओं 

हैः है च है: को प्रतिमाह शिक्षा सहयोग। 2)- निराश्रित एवं विधवा 

। रस / माताओं बहनों को प्रतिमाह विधवा पेंशन। 3)- निराश्रित 

है को है. कै छा कर ह असहाय बृद्धजनों को प्रतिमाह पेंशन | 4)- जल मंदिर ( 

' का संचालन। 5)- गौशालाओं का संचालन तथा विकलांग 

सहायता इत्यादि। 


नोट :- आपक्री द्वारा प्रदत्ु.सहथौंग राशि पर आयकर अध्यिनियम्र, की 


है की में छूट का प्रावधान है। 
॥ (जि सेवा समिति (रजि.) अजमेर के बैंक ऑफ बड़ौदा का 


जो स. - 252900000344 ॥7८ (७०6 806२8 0 ५४ २७४५४ 


मात्र विकल्प है शास्वत विजयी होने का। 
किए गये शुभ कर्म ही मानव को अमर बना 
देते हैं। 


संत कृष्णानन्द 


पन क्र. 55 / अजमेर.“ 95-96 ) 


रग्राश्कि / चरैवेती 


-200 


सीनियर सिटीजन सोसायटी , अजमेर 


( बुजुर्गों के कल्याण एवं सेवार्थ संस्था ) 


प्रार्थना: 


दया कर, दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। 
दया करना , हमारी आत्मा में शुद्धता देना॥ 
हमारे ध्यान में आओ प्रभो, आँखों में बस जाओ। 
अंधेरे दिल में आकर के , परम ज्योति जगा देना॥ 
बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर । 
हमें आपस में मिल-जुलकर, प्रभो रहना सिखा देना॥ 
हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। 
सदा ईमान हो सेवा, व सेवकचर बना देना॥ 
वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। 
वतन पर जाँ फ़िदा करना, प्रभो हमको सिखा देना॥ 
दया कर दान: 5 छहछ, ...ै: । 
दया /करना -हमारी+ #र २२० ा+ मल ॥ 


प्रकाशक : महासचिव, सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 


कार्यालय : ई-243 , शास्त्री नगर, अजमेर फोन : 0]45-2425695, मो. 946839व॥॥ 


क: श्री आर्य प्रिन्टर्स केसर गंज, अजमेर फोन :2424850 सदस्यों में वितरण हेतु 


सम्पादकीय.......... 


सीनियर सिटीजन सोसायटी "5६/५0॥" अजमेर की 27वीं वार्षिक स्मारिका 205-6 
आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह स्मारिका भारत सरकार, राज्य 
सरकार विशेषकर ॥ नवम्बर 956 से पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश अजमेर-मेरवाड़ा हाल अजमेर संभाग 
राजस्थान राज्य तथा निजी प्रतिष्ठानों में विभिन्न सेवा क्षेत्रों से जुड़े कर्मशील व अनुभवी वरिष्ठ 

2 / «| नागरिकों की सृजनात्मक एवं समीक्षात्मक जीवन शैली का एक दर्पण है। प्रस्तुत स्मारिका 
« . "| वरिष्ठजनों द्वारा स्वरचित लेख, कविता, ज्ञान, विभिन्न पहलुओं के साथ वृद्धजनों की भावनाओं को 
* * | इंगित करती है। इनमें से कोई भी पेशेवर लेखक नहीं है किन्तु इन्होंने जिस उद्धात्त विद्या से 
मौलिक विचारों को प्रस्तुत किया है, इसकी हर कोई प्रशंशा करना चाहेगा। अर 
इस अंक में आम सभा, सांस्कृतिक समागम, स्वास्थ्य परीक्षण भ्रमण एवं मनोरंजन शिविर, वृद्धजन दिवस आदि 
कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों का विवरण भी दिया गया है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अजमेर जिले की यह एक मात्र ऐसी 
संस्था है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विभिन्न वर्ग और व्यवसाय से जुड़े वरिष्ठ नागरिक एक ही बैनर के नीचे भिन्न भिन्न 22 
समूहों में अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं। ये सेवानिवृत्त साथी समाजसेवी, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, स्कूल 
शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, रोडवेज, नगर निगम, बी.एस.एन.एल., रेल सेवा, सेना, राज्य सेवा, केन्द्र सेवा, बोर्ड, बैंक निजी 
व्यवसाय और प्रतिष्ठानों में अपनी सेवाओं की शानदार पारी का निर्वाह्न कर चुके है। इनमें से कई ऐसे हैं जो बचपन के पश्चात्‌ 
इस संस्था में उम्र के इस पड़ाव पर पुन: मिले हैं। सभी सदस्यों का आपसी मेल-मिलाप, सेवा भावना और सौहार्द प्रशंसनीय 
है। 
सीनियर सिटीजन सोसायटी की अधिशाषी परिषद, समूह संयोजक एवं उनके सदस्यों ने इस स्मारिका की प्रस्तुति में 
अपनी ऊर्जा से दानदाताओं , विज्ञापनदाताओं और आर्थिक सहयोगियों से सम्पर्क कर इसका मुद्रण कार्य सहज बनाया है । हम 
सब इन सभी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है। इस स्मारिका में केन्द्र, राज्य और स्थानीय 
निकायों की प्रतिभाओं से प्राप्त प्रेरक संदेश और शुभकामनायें भी प्रकाशित की गई है जो इस संस्था के सदस्यों का मनोबल 
बढ़ाने के साथ-साथ उनकी प्रेरणा और स्फूर्ति को उत्साहित करने वाली है। 
सभी सदस्यों को यह भी अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारी संस्था पूर्णत: लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रियाओं पर 
आधारित है। अधिशाषी सभा के सदस्यों में परस्पर मन भेद न होकर कुछ प्रकरणो में भिन्न मत निजी होना एक स्वाभाविक 
वृति है। ऐसा होने से कुछ सदस्यों की ओर से न्यायिक दाव पेंच सामने आये किन्तु सहवृत पदाधिकारियों के अदभ्य साहस 
एवं परिश्रम से उन्हें शालीनता के साथ हल कर लिये इसमें माननीय श्री के सी. गुप्ता संस्था अध्यक्ष के गहरे अनुभव यथा 
महासचिवीय व अध्यक्षीय दीर्घ अनुभव ने उन्हें एक परिष्कृत गंभीर्यता प्रदान की जिनके कुशल मार्गदर्शन में श्री आर एस. 
निर्बान, श्री जी के. जिरोता, श्री पी.एन. शर्मा, श्री कौशल किशोर गुप्ता, श्री के सी. शर्मा एवं श्री आर के. शिवहरे के अथक 
प्रयासों से इस स्मारिका का सम्पादन प्रबन्धन विगत वर्ष की प्रकाशन तिथि से पूर्व हो सका। इसके लिए परिस्थितिवश 
सर्वसम्मति से मुझे सचिव प्रशासन से महासचिव पद तथा श्री जी.के. जिरोता को सचिव विकास का पद सौपा गया। विपरीत 
परिस्थितियों में मुझे सभी का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिला इसके लिए मैं श्री के सी. गुप्ता संस्था अध्यक्ष के साथ श्री 
जी.के. जिरोता सचिव विकास, श्रीमती मधु गुप्ता, श्री मानसिंह वर्मा के सक्रिय सहयोग एवं स्मारिका हेतु धन एकत्रित करा 
कर जो सम्बल प्रदान किया उसके लिए मैं उनका पुन: आभार व्यक्त करना चाहूँगा। संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों 
में मीडियाकर्मी के पूर्ण सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 
प्रकाशन का कार्य एक निष्णात प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के बिना असंभव है । इसकी पूर्ति करने के लिए एक टीम तैयार 
की गईं। जो इस कार्य को पूर्ण सजगता से कर सके। मैं उन सभी सदस्यों का हदय से आभार व्यक्त करना चाहँगा जिन्होंने 
रात-दिन अथक प्रयत्न कर इस स्मारिका को मूर्त रुप देने का प्रयास किया है। यद्यपि सम्पादन में त्रुटियों एवं नकारात्मकता को 
पूर्णत: दूर करने का प्रयत्न किया गया है तथापि दृष्टिचूक से कोई त्रुटि रह गई हो तो इसे विद्वान पाठक स्वयं सुधार कर पढ़ने 
का यलन करेंगे। प्राप्त सामग्री को सारगर्भित बनाने के प्रयत्न में टीम द्वारा वांछित सुधार किया गया है तथा प्रयत्तनकर सभी 


रचनाओं को स्थान देकर मुद्रित करने का प्रयत्न भी हुआ है ताकि कोई भी अपनी रचना के मुद्रित न होने पर संतापित न हो 
अंत में श्री आर्य प्रिन्‍्टर्स की टीम को भी हार्दिक के आकर्षक ४ अप्देश्खेली 
बनाते में हंमारा परा सहयोगियों, दिक बधाई देना चाहूगा जिसने इस स्मारिका को आकर्षक, सुन्दर व प्रेरक 


आशा है यह स्मारिका प्रत्येक सदस्य को आवश्यक जानकारी के 
हर साथ सुकून के अवसर 
शुभकामनाओं सहित। सुकून के पल व्यतीत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करेगी। 


कमा. जे. एस. राजावत 
प्रधान सम्पादक 


वसुन्धरा राजे 


मुख्यमंत्री राजस्थान 


कार्यालय : 


निवास : 


संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा “वरिष्ठ 
नागरिक स्मारिका' का प्रकाशन किया जा रहा है। 


वृद्धजन समाज के सम्मानित नागरिक हैं। उनकी बेहतर सेवा-सुश्रूषा से स्वस्थ एवं 
सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही उनके ज्ञान एवं अनुभव से समाज को प्रेरणा 
प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह खुशी की बात है कि संस्था द्वारा समय-समय पर 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। 


आशा है, स्मारिका में समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सामाजिक दायित्वों के साथ 
वरिष्ठ नागरिकों के लिये उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश किया जा सकेगा। 


मैं स्मारिका के प्रकाशन की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती 
हूं। 


के“ 
८ २७) 
( वसुन्धरा राजे ) 


प्रो . वासुदेव देवनानी 

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) 

प्राथमिक , माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग 
राजस्थान सरकार 


कमरा नं. 6303, मंत्रालय भवन, 

शासन सचिवालय, जयपुर-302005 

फोन : 04-2227250 (९ कार्या. ) 
04-2362672 ( निवास ) 


ई-मेल : 70979]80008607(0009#79.00॥7॥ 


(26०)6 


सत्यमेव जयते 


अश्ा. पत्र क्रमांक : 672 


जयपुर, दिनांक : 2.03.206 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा प्रति वर्ष की 
भांति इस वर्ष भी “वरिष्ठ नागरिक स्मारिका वर्ष 205-6'' का प्रकाशन किया जा रहा है। 


सीनियर सिटीजन सोसायटी द्वारा वर्ष १995 से अनवरत वरिष्ठजनों के कल्याणार्थ पूर्ण क्षमता 
के साथ कार्य करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था बोझिल नहीं लगे इस हेतु संस्था द्वारा प्रतिमाह 
आयोजित की जाने वाली बैठकें एवं मनोरंजक व आध्यात्मिक आयोजन निश्चित रूप से वरिष्ठ 
नागरिकों में प्रसन्नता एवं जीवन्तता बनाए रखने में सहायक है। इन प्रयासों के लिए सोसायटी के 
समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण साधुवाद के पात्र है। 


वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के आधार स्तम्भ व पथ प्रदर्शक होते है, जिनके विराट अनुभवों 
तथा मार्गदर्शन में ही हम अपना जीवन बेहतर व्यतीत करते है। 


मैं आशा करता हूं कि स्मारिका में प्रकाशित की जा रही सामग्री वरिष्ठजनों के लिए लिए 
बहुउपयोगी तथा युवावर्ग व समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 


 फच्च 


हि 


>> पक 


ककऋमगग्ग््ग्ड ५ 
( प्रो. बासुदेव देवनानी ) 
कमाण्डर जे.एस. राजावत 


महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी 
ई-23, शास्त्री नगर, अजमेर। 


श्रीमती अनिता भदेल 


राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) 


622, मंत्रालय भवन, प्रथम तल 
शासन सचिवालय, जयपुर 


महिला एवं बाल विकास विभाग 2-09) फोन : 04-2227622 
राजस्थान सरकार सास जा &/74/ : 77॥/00 23(80॥#794/.७0॥7 
संदेश 


यह अत्यन्त ही हर्ष का विषय है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर अपने 3000 
सदस्यों के साथ वरिष्ठ नागरिकों के सेवार्थ निरन्तर कार्यरत है। संस्था वरिष्ठ नागरिकों के आपस 
में कुशल क्षेम का संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से सदस्यों के सामूहिक जन्म दिवस मनाने, उनके 
मनोरंजन एवं असहाय गरीब बुजुर्गों की सेवा का पवित्र उद्देश्य रखते हुए कार्य कर रही है। 


राष्ट्रीय आपदाओं के समय संस्था द्वारा तत्परतापूर्वक आर्थिक सहयोग प्रदान करना न केवल 
अत्यन्त ही सराहनीय प्रयास है अपितु प्रेरणादायक भी है। 

संस्था अपने सेवा कार्यों एवं गतिविधियों को अपने मासिक मुखपत्र “सेवा संकल्प”! में 
प्रकाशित करने का अनूठा कार्य भी करती है। 


मैं इस संदेश के माध्यम से संस्था द्वारा किये जा रहे जन हितकारी कार्यों के लिए बधाई 
प्रेषित करते हुए ““स्मारिका'” के सफल प्रकाशन की कामना करती हूँ एवं समस्त पदाधिकारियों 
एवं सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 


पुनश्च्‌ शुभ कामनाओं सहित, 
रँ ) न है है | | 
( अनिता भदेल ) 


कमाण्डर जे. एस. राजावत 
महासचिव 


सीनियर सिटीजन जी गग माटी, आय मम ७ अनन . अजमेर 


निवास : /5, गांधी नगर, जयपुर फोन : 04-2709785 


न्न्का््जा्ाआा आा आा आ जा जा जा जा जा जज आ शक कक क कक कक क कक य 4 4 4... न्क 


!। सर्वभूतहिते रता: !! 
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अरखिबल भारत्तीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ 
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दिंगबर नागोंराव चापके 30-4-2076 
अध्यक्ष 


संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर हर वर्ष की तरह, 205- 


6 के लिए वरिष्ठ नागरिक स्मारिका प्रकाशित कर रही है। मैं सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
का अभिनंदन करता हूँ। 


सोसायटी के 2। समूह अपनी मासिक बैठकों में सुसंवाद स्थापित करते हैं। संस्था स्तर पर विविध 
कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते है। मैं चाहता हूँ कि नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित हो, निगम 
की वरिष्ठ जन नीति घोषित हो और कार्यान्वयन में सोसायटी का योगदान हो। तदनुसार शहर के वरिष्ठ 
नागरिक स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। 


मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ नागरिक स्मारिका 205-6 लोकोपयोगी लेखों से भरी होगी। सीनियर 
सिटीजन सोसायटी, अजमेर के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को हार्दिक शुभ कामनाएं। 


दा, / 
टॉँ < ४2 ध्ध्या नस कवि 


( दिगंबर नागोंराव चापके ) 
अध्यक्ष 
अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ 


. जा आओ  *+६०--- जााक-->ा 
60 ॥रातांब &टकांगः एापटटआ5' ९6ाटतटाना)ठत 


॥ग6॥.99०९७ १९०/९५शां्रांध९ 076975907 0 5७7क्‍0/ 0॥2७75 ॥ ॥08 
(697. ४०. |४७।॥॥/302/03 ॥#4॥6 ७७७७ 5000७॥७85 न6089॥/900/ /6, 860) 
(त697. ३०. : 7/854/#%॥6 ७॥७७॥ 8070709/ ?७७॥७ ॥ा" 8८०, | 950) 


अरखिचल भारतीय चरिष्ठ नागरिक महासंछ 


06७ : )/8५॥॥७ ५३७०॥ 80909, 200 |३०. 7-0, 800॥0 080706४ |/00॥, 5800 2, |३७७॥ (१४९७), |४४४ |/॥0०७-400 706, ॥0७७)५८ : 022-2770 4228 


अनिल पी. कासखेडीकर 


महासचिव 


2-73-20]6 


संदेश 


कमाण्डर जे.एस. राजावत 
महासचिव, सीनियर सिटीजन सोसायटी 
ई-273, शास्त्री नगर, अजमेर-राजस्थान 


सप्रेम नमस्कार, 

यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ नागरिक 
स्मारिका प्रकाशित करती है। वर्ष 205-6 की स्मारिका भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। 

अजमेर शहर वरिष्ठ नागरिक गतिविधियों का एक बड़ा केन्द्र है। राजस्थान में ही नहीं परन्तु पूरे 
देश में यह महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है, इसका हमें भी अभिमान है। यहां के अधिकांश वरिष्ठ नागरिक 
जीवन्तता और व्यस्तता का अनोखा उदाहरण पेश करते हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम इस शहर की विशेषता 
है। 

आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित स्मारिका की दो प्रतियाँ हमें भेजे। 


हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 
भवदीय 


८ट्टैकगरि, 


( अनिल पी. कासखेडीकर ) 


नि.-शिव सदन, 3, सर्वेश्वर नगर, अजमेर 
फोन/फैक्स नं. 045-262497 (नि./ऑ.) 


मो. 98290797 
दगा9 ; 787985009935॥(09/9873(806॥79|.0077 
विधायक आवास - ०-4, जालूपुरा , जयपुर 


श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा 
विधायक 
मसूदा , जिला-अजमेर 


सत्यमेव जयते 


क्रमाक : वि.म./निजी/206/204 दिनांक : 5.03.206 


कमाण्डर जे .एस. राजावत, 
महासचिव, सीनियर सिटीजन सोसायटी, 


सादर बन्दे, 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आपके द्वारा प्रतिवर्ष की भाँति 205-6 
की स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन सोसायटी वृद्धजनों के कल्याणार्थ 
एवं सेवार्थ कार्यशील रहती है, वर्तमान समय में जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भटकाव काल 
में बुजुर्गों एवं वृद्धजनों के कौशल एवं ज्ञान का परिवार, समाज, मौहल्ले के लिए कैसे उपयोग 
हो सकता है। इस ओर भी विचार करना उचित होगा। 

स्मारिका के प्रकाशन से सोसायटी की गतिविधियों एवं कार्यकलापों से समाज को भी 
जानकारी होगी, यह हमारी सोसायटी के लिए भी सार्थक सिद्ध होगी। मैं आप सभी सोसायटी 
के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए “वरिष्ठ नागरिक स्मारिका'' के सफंल प्रकाशन की 


शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ तथा आपके एवं सोसायटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते 
हुए हार्दिक बधाई ज्ञापित करती हूँ। 


१३०७ हैः + 


या ्र 


( सुशील भंवरसिंह पलाड़ा ) 


श्र ढै की हि 
थ के 


कमाण्ड जे एस. राजावत 
ई-243, शास्त्री नगर, अजमेर 


संभागीय आयुक्त , 
अजमेर संभाग , अजमेर 


हनुमान सहाय मीना क्रमांक : प-/स्था./(9)/206/ 
आई .ए .एस. दिनांक : ॥6 मार्च, 206 


संदेश 


हर्ष का विषय है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर विगत काफी समय से अजमेर में 
अपने कार्यकलापो से निस्वार्थ समाज सेवा कर रही है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष की भाँति इस 
वर्ष भी सोसायटी द्वारा “वरिष्ठ नागरिक स्मारिका'' का प्रकाशन किया जा रहा है। 

यह सर्वविदित है कि वरिष्ठ नागरिक समाज के मार्गदर्शक तथा वटवृ॒क्ष है जिनके पास ज्ञान 
व अनुभवों का विशाल भण्डार है। उनके ज्ञान एवं अनुभवों का लाभ यदि नई पीढ़ी उठाये तो 
समाज व देश के लिए उपयोगी व हितकारी होगा। 

मैं कामना करता हूँ कि स्मारिका में प्रकाशित सामग्री आमजन के लिए उपयोगी व हितकारी 
होगी। मैं संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए, स्मारिका की सफलता की कामना करता हूँ। 


८ _ 


( हनुमान सहाय मीना ) 
संभागीय आयुक्त, अजमेर 


पता : कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर (राज.)-30500] 
फोन : 0445-2627504/2425304 ० ई-मेल 600777-0|7-+](9॥0.॥7 


धर्मेन्द्र गहलोत (के निवास : 


227, प्रगति नगर, कोटड़ा 
महापौर 3५, लि 8५ अजमेर-305006 (राज.) 
नगर निगम, अजमेर रे (8 //% फोन : 045-2427953 (का.) 
0]45-262092 (का. फैक्स ) 
ई-मेल : ७6०॥॥0966(909॥#79/॥.00॥7 


दिनांक : 5/3/2046 


संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष 
की भांति इस वर्ष भी सोसायटी द्वारा किये गये कार्यों एवं सोसायटी के सदस्यों की एक 
वार्षिक पुस्तिका (स्मारिका) का प्रकाशन किया जा रहा है। 

मै इस स्मारिका के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं को बधाई देता 
हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 

आपकी स्मारिका के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं । मुझे विश्वास है कि स्मारिका 
आमजन एवं पदाधिकारियों हेतु उपयोगी सिद्ध होगी। 

शुभकामनाओं सहित - 


शुभेच्छु 


«नव फिशल७ 


( धर्मेन्द्र गहलोत ) 
कमाण्डर जे.एस. राजावत 
महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, 
अजमेर 
ई-23, शास्त्री नगर, अजमेर 


शिव शंकर हेडा अजमेर विकास प्रूधिक्रण , 
अध्यक्ष अजमेर ( राज. ) 


आशा. पत्रांक : 


दिनांक : .3.6 


संदेश 


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्‍नता हुई कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर प्रति वर्ष 
की भांति इस वर्ष 205-206 की वरिष्ठ नागरिक स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है। 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर नगर के वरिष्ठ जनों की एक मात्र संस्था वर्ष 995- 
96 में पंजीकृत है जो कि सम्पूर्ण राजस्थान के 25 जिलों से संचालित इस प्रकार की संस्थाओं 
के शीर्षस्थ स्थान पर अपने 3000 संस्था सदस्यों के साथ वरिष्ठ नागरिकों की सेवार्थ कार्यरत है। 
यह सर्वविदित है कि वरिष्ठ नागरिक समाज के मार्गदर्शक तथा वटवृक्ष है जिनके पास ज्ञान 
व अनुभवों का विशाल भण्डार है। उनके ज्ञान एवं अनुभवों का लाभ यदि नई पीढ़ी उठाये तो 
समाज व देश के लिए उपयोगी व हितकारी होगा। 
मैं आशा करता हूँ कि स्मारिका में प्रकाशित सामग्री इसके सदस्यों, पाठकों व समाज के 
लिए हितकारी सिद्ध होगी। 
इसी शुभकामना के साथ .......... 


भवदीय, 


पके ७ छ ०८५. ६») 


( शिवशंकर हेडा ) 


निवास : 78, शिवम्‌ सुन्दरम्‌, आनासागर लिंक रोड, अजमेर 
दूरभाष नं. कार्यालय : 045-2626, मो. 8696978677, फैक्स नं. 045-262026 
ई-मेल :; ७॥9॥07990909099|770.0/6 


पंजीयन क्रमांक 407/जयपुर 2006-07 


वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान 


प्रदेश कार्यालय : 45, गणेश नगर, विश्वविद्यालय मार्ग, उदयपुर ( राजस्थान )-3300] 


भंवर सेठ चौथमल बगेरिया शंकरलाल सोमानी 
प्रदेश अध्यक्ष कोषाध्यक्ष महासचिव 


45, गणेश नगर, विश्वविद्यालय मार्ग, केमिकल कम्पनी, एफ-402, रोड़ 9 ए-72, संजय कॉलोनी, 
उदयपुर (राजस्थान) +.४.।८.।. एरिया, जयपुर (राजस्थान) भीलवाड़ा (राजस्थान) 


मो. 94]4757406 मो. 94]4076222 मो. 94]4302695 


भंवर सेठ दिनांक : 0-04-206 


प्रदेश अध्यक्ष, 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान 


आदरणीय श्रीमान्‌ के.सी. गुप्ता सा. 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि वरिष्ठ नागरिक संस्थान, अजमेर द्वारा स्मारिका का 
प्रकाशन किया जा रहा है। 


मेरी जानकारी में राजस्थान में सबसे अधिक सदस्यता आपके संस्थान की है, यह हम सभी 
के लिए प्रेरणास्पद है। इस स्मारिका के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान को जहां नई दिशा मिलेगी, 


वहीं स्मारिका में प्रकाशित सामग्री वरिष्ठजनों के लिए उपयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन 
करेगी। 


मैं आपके प्रत्येक कार्यक्रम की एवं स्मारिका प्रकाशन की सफलता की कामना करता हूँ। 


भवदीय 


श्रीमान्‌ के सी. गुप्ता सा. 
स्टेट उपाध्यक्ष 


( भंवर सेठ ) 
राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान 


उदबोधन 
| इस महान्‌ सृष्टि में ज्ञान-विज्ञान और पदार्थों का विपुल भण्डार है। जिन्हें प्राप्त करने के लिए 
| मानव को कठोर अनुशासन की एक प्रक्रिया से गुजरना होता है । यही अनुशासन लक्ष्य और साधना 
| का पर्याय है। सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर की स्थापना वृद्धावस्था में सुषुप्त होती 
रा मनोस्थिति को गति देने के प्रयास में हुई ।जिस ज्ञान-विज्ञान और विपुल पदार्थों के भोग के पश्चात्‌ 
| मनोदशा कमजोर पड़ जाती है, अपनों के बिछुड़ जाने के बाद संसार नीरस, निश्तेज और धुँधला 
लगने लग जाता है, ऐसे में यह संस्था जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का एक माध्यम है। 
यह समूहों में अपनापन महसूस करा कर एक नई ऊर्जा, नवीन ताज़गी और जोश का अनुभव 
कराती है। जिस बर्थ-डे और वैवाहिक दाम्पत्य के मायने एकाकी जीवन से बिखरने के कगार पर 
होते हैं उन्हें नया सम्बल देती है, इससे खोयी ऊर्जा नवीन परिप्रेक्ष्य में जीवन के अर्थ को नई दिशा देने लगती है। 

सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर का 'सेवा संकल्प” इन गतिविधियों का एक आईना है | जिसमें प्रत्येक समूह 
की गतिविधियों का लेखा-जोखा रहता है। ये समूह संस्था के वटवृक्ष को अपने योगदान से तरोताजा रख कर 
जीवन्तता प्रदान करते हैं। आज इन समूहों की संख्या 22 है।जिस संस्था की प्रारम्भिक सदस्यता 3। रही है, वहीं 
आज अपने 367। सदस्यों तक पहुँच गई है। इससे इसकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। इस संस्था की 
सम्बद्धता राष्ट्रीय स्तर पर है - 
-  ॥70थ॥ 7608७४॥07 0० /४6७०॥6 (॥५४/) से क्र सं. । दिनांक 3.2. 996 द्वारा | 
- |46|09008 ॥0[8 से मान्यता दिनांक 25.7. 996 द्वारा | 
- सन्‌ 2004 में जिला प्रशासन से संस्था का पंजीकरण हुआ। 
-  ॥॥ ॥तां3 5550ठ6॑ंकवा07 0 5070 (ट 7007, 3900।0/6 
-  ॥॥ ॥तांव 5070 (या +6069007, |/प]04 
- वरिष्ठ नागरिक संस्थान, जयपुर राजस्थान 

इसमें सभी जाँति, धर्म , संस्कृति और लिंग के सदस्यों का प्रवेश बिना भेदभाव के होता है | उच्च मूल्यों , कुलीन 
आचार-विचारों और मजबूत इरादों की नींव पर इस संस्था की बुनियाद टिकी हुई है ।घर-परिवार और उत्तरदायित्वों 
से मुक्त इस अवस्था में प्रत्येक सदस्य हृदय की ग्रन्थि को समाज के लिए खोलना चाहता है। जिस धन को उसने 
व्यापार, नौकरी और जोड़-तोड़ कर कमाया उसे यम के भय और धर्म के निमित्त व्यय करना चाहता है और यह सच 
भी है कि जिस समाज और व्यवस्था का कर्ज उसके सिर पर है उसे जीते जी उतारने में ही भला है | यह संस्था उन्हें 
ऐसे अवसर देती है जिसमें प्राकृतिक आपदायें, भूकम्प, बाढ़, अकाल इत्यादि में सदस्य उन्मुक्त रूप से सहयोग प्रदान 
करते हैं | यह भावी-पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है | इस संस्था द्वारा प्याऊ, चिकित्सा शिविर व वृद्धजनों 
के हितार्थ अनेक कार्य होते हैं । 

इस संस्था में प्रत्येक सदस्य सेवा भावना से ही सम्मिलित होता है। गांधी जी ने भी “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जो पीर 
पराई जानी रे” से समाज सेवा में उत्कृष्ट छवि बनाई | जिसे आज भी स्वच्छता अभियान, अहिंसा परमोधर्म: सर्वधर्म समानता 
स्थापित करने, नारी सशक्तिकरण तथा छुआछूत से ग्रसित भावनाओं को दूर भगाने में राष्ट्रीय स्तर पर अभियानों को जोड़ 
कर देखा जा सकता है। इस संस्था के सदस्य भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। 

श्रुति कहती है - “यो यच्छ द्ध स तव स:।” अर्थात्‌ मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है | यह संस्था विलुप्त 
होती संस्कृति को पुन: स्थापित करने और परिवारों में आपसी सामंजस्य की भावना का रामसेतु तैयार कर रही है। 
मैं अपनी ओर से सभी संस्था सदस्यो को हार्दिक शुभकामनायें देते हुए इस संस्था के सुखद भविष्य की कामनायें 
करते हुए यह गर्वानुभूति भी महसूस करता हूँ और संस्था प्रमुख के नाते जाने- अनजाने में कोई नीतिगत कार्यवाही के 
फलस्वरूप किसी को ठेस लगी हो तो वे परिस्थितिजन्य कृत्य के अन्तर्गत मेरे निर्णय को लेकर मुझे क्षमा करेगे । 
आपका शुभाकांक्षी - के. सी. गुप्ता, अध्यक्ष 


श्री आर.एस. निर्बान 


संस्था द्वारा सम्मानित 90 वर्ष की आयु से अधिक 
का संक्षिप्त विवरण 
. श्री रामकिशन पंवार पुत्र स्व. श्री शिवनारायण पंवार 
आपका जन्म 2 मार्च 925 को हुआ। 
आप सन्‌ । 980 में कचहरी से सेवानिवृत्त 
हुए। आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास 
202 हुआ आपके केवल । पुत्र, | 
पौत्री व । ही पोत्र है। 
2. श्रीरामेश्वरलाल पुत्र स्व. श्री बालादीप 
आप रेलवे क्रासिंग बाड़िया में निवास 
करते है | भरे पूरे परिवार 5 विवाहित पुत्र 
5 वयस्क पोत्र 2 पौत्री है। आप लोको 
कारखाने से क्रेन ड्राइवर के पद से सेवा 
निवृत्त है | 
3 . श्री वेद प्रकाश शर्मा 
आपका जन्म 7..24 को हुआ। 
आपने एफ सी .आई . व एच एम टी. में अपनी 
सेवायें दी । आपके केवल । पौत्री है । नई 
कॉलोनी, भजनगंज में आपका निवास है। 


आप गली नं. 5, तानाजी नगर में 
निवास करती हैं | आपके पति रेल सेवा में 
थे तथा 2 .9.78 को उनका स्वर्गवास 
है | हो गया। आपके एक पौत्र बैंक प्रबन्धक 
| भी है। 


आप केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त 
है | यूनियन व अन्य सामाजिक सेवाओं में 
हि पर रहते हैं। आपके । पुत्र व । पुत्री 
| है | परिवार के साथ सानन्द रहते है। 


4 अक्टूबर 205 को सोसायटी द्वारा सम्मानित 
हमारे वरिष्ठजन - संक्षिप्त परिचय 


श्री पी. एन. शर्मा 


6. श्री नाथुलाल मुन्देर 

् आप रेलवे से सेवानिवृत्त है। आपके 6 
पुत्र, 3 पुत्रियाँ, 5 पौत्र व 2 पौत्री है। 
परिवार के साथ रहते है। 


7. श्री हीरालाल चौहान 
आप अपने छोटे पुत्र श्री वचनसिंह के 
साथ रहते हैं | जो जाने माने आर्टिस्ट हैं। 
पिछले 5 वर्ष से अपने पुत्र की पेन्टिंग से 
नकल कर पेन्टिग करते है। 4 पुत्र, 3 
है पुत्रियाँ है। आप रेलवे से सेवानिवृत्त है। 
8. श्री सूरजकरण जैन 
बज | आप भारतीय जीवन बीमा से सेवानिवृत्त 
रस हम है व अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े 
है | हैं। एक पुत्र सीए. है। आप एक अच्छे 
_ | सामाजिक कार्यकर्त्ता है। 


आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। आप 
सामाजिक व धार्मिक कार्यों में रुचि है। 
आपके 2 पुत्र, । पुत्री, 3 पौत्र व | 
पौत्री है। सोसायटी की गतिविधियों में 
बढ़चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 
0. श्री इन्द्रलाल दादलानी 

आपका जन्म । 0.5.3 5 में हुआ। आप 
बहुत सेवाभावी है। सोसायटी की 
गतिविधियों खुलकर भाग लेते है। आपके 
। पुत्र व | पुत्री है। 


आप रामगंज में रहते है। बहुत ही 
सेवाधारी है। 


आप मलानिया का चौक, पुष्कर में रहती 
है। इनके पिता वर्ष की उम्र व माता 86 
वर्ष की आयु प्राप्त किया। 


आपके 2 पुत्र है। आप समूह व सोसायटी 
की हर गतिविधि में भाग लेते है | स्वयं भी 
रोचक प्रस्तुतियाँ बैठकों में देते हैं । 


आप एक आदर्श महिला है । आपके 7वाँ 
जन्म दिवस पर भतिजियों, भांजियों ने 
7। दीप प्रज्जवलित कर आरती उतारी | 


आप समूह व केन्द्र की सभी गतिविधियों 
में तन्‍्मयता से भाग लेती है। 


समूह व केन्द्र की गतिविधियों में बड़चड़ 
कर भाग लेते है। आपके 5 पुत्र व 2 
5 | पुत्रियाँ है| सरल स्वभाव है। 


आपको सोसायटी का संरक्षक होने का 
गौरव है | प्रधानाचार्य होने के साथ-साथ 
लेखिका है । सरल स्वभाव है | पुत्र जलदाय 
विभाग में एक्स ई एन है | पुत्रवधू राजकीय 

सा हि महाविद्यालय में व्याख्याता है। 2 पुत्रियाँ 
। पौत्र, । पोत्री है। 
8 . श्री गंगा सहाय शर्मा 

| समाज सेवा विशेषकर प्रदूषण पर ध्यान 

देते है। फ्रेजर रोड पर पेड़ लगाये ही 
नही अपितु जीवित रखने के लिए घर से 
पानी लाकर पिलाते है। 


9 . श्री ओम नारायण माथुर 

आपके 2 पुत्र, | पुत्री, 3 पौत्र-पौत्रियों 
के परिवार के साथ सानन्द रहते है। 
सोसायटी की गतिविधियों में भाग लेते हैं। 


20. श्री विजय प्रकाश राय 

आप शहर की प्रतिष्ठित प्रकाश रेडियोज 
के संस्थापक है| आप रेलवे से सेवानिवृत्त 
है. है | समूह व सोसायटी की गतिविधियों में 
बीज भाग लेते है। सरलचित्त व हंसमुख हैं | 


2. श्री कृष्ण नारायण गोयल 

आपका जन्म 5 मार्च 4935 को हुआ। 
आप बाबु मौहल्ला केसरगंज में रहते है। 
सिंगापुर व पेरिस की यात्रा सपत्निक कर 
चुके है । आपके पास हॉकिन्स की एजेन्सी 

॥॥ है | मार्टिन्डल ब्रिज से पहले प्रतिष्ठान है | 
22. श्री श्रीराम वर्मा 

आप सरल स्वभाव के समूह | 5 रामगंज 
के सदस्य है। 


4 23. श्री हीरालाल सांखला साधना प्रशिक्षण केन्द्र पर्वतपुरा के निदेशक है। नारायण 

आपका जन्म ।5.8.34 को हुआ | मेयो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के निदेशक प्रशासक है | शिखवाल 

कॉलेज की संस्कृति से प्रभावित है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है। 

अधिशाषी परिषद के सदस्य रह चुके है। 28. श्री नन्दसिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री रूपसिंह राठौड़ 
आपका जन्म । .4.3 5 को हुआ | आपके 

2 पुत्र, 2 पौत्री सम्पन्न परिवार है| 


24 . श्री रामस्वरूप वर्मा 
[६ आपका जन्म 0.0.34 को हुआ। 
आप सपरिवार शास्त्री नगर में रहते हैं । 
5 | 97] के भारत-पाक युद्ध में भटींडा 29. श्री मोहनलाल उपाध्याय पुत्र स्व. श्री हीरालाल 
॥ रेलवे स्टेशन पर हुई बमबारी पर तैनात साहित्यिक रुचि के लेखक है । ।955 
प्‌ थे। ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बचे | में साप्ताहिक हिन्दुस्तान में पहली कहानी 
25. श्री यज्ञदत्त शर्मा है | प्रकाशित हुई ।सन्‌ 959 में मेयो कॉलेज 
आपका जन्म । 2.7.3 5 को हुआ | पत्नी | मैदान पर संत विनोबा भावे को अपना 
का देहान्त 28.9.09 को हुआ। - | बनाया बुद्ध का चित्र भेंट किया। पोस्ट 
आध्यात्मिक, धार्मिक , सामाजिक सेवाओं एण्ड टेलीग्राम से से नि. है | 
में रुचि रखते है ।समूह व केन्द्र के कार्यक्रमों 30 . श्री शंकरलाल सोनी 
में भाग लेते हैं। भरापूरा परिवार है। मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा के सलाहकार, 
26 . श्री भीमसिंह राठौड़ घास कटला में ज्वैलर्स दुकान व मकराना 
आपका जन्म 27.2.35 को हुआ, में शोरुम है। भरापूरा परिवार है | सामाजिक 
सोसायटी की सभी गतिविधियों में भाग गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते है। 
लेते है। भरापूरा परिवार है। क्रियाशील 
व्यक्तित्व है । राजस्थान सरकार के मत्स्य 34. श्री रमेशचन्द गुप्ता 


विभाग से से नि. हैं। आप शिक्षा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त 
27 . श्री कल्याणराय शर्मा है। कुशल लेखक है। आपका जन्म 6 
शिक्षाविद्‌ लेखक, वक्ता है | समूह-। 0 अगस्त । 934 को हुआ | पूर्व में अधिशाषी 

के समूह संयोजक है| समूह भी अत्यन्त परिषद सदस्य रह चुके है। 


क्रियाशील है। आप सोसायटी की 
गतिविधियों में भाग लेते है | संस्कार ज्योति 
भाग | व 2 के लेखक आध्यात्मिक 


७ अंधेरे में है। आप उजाले की ओर बढ़े। अंधेरा पीछे 


छूट जायेगा। आपकी प्रवृति जिधर होगी वैसी ही प्रतीती प्रगाढ 
होती जायेगी । 
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संरक्षक/मण्डल 


डॉ. एस. के. सिंह श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल श्रीमती हेमन्त मिश्रा 


समूह;संयोजक 


श्री दिनेश चन्द्र पांडे थ्री चिरंजीलाल शर्मा श्री सुरेन्द्र विजयवर्गीय. कमा. जे.एस. राजाबत श्री जे पी. विजय 
समूह- 4 समूह-2 समूह- 3 समूह-4 समूह- 5 


श्री कल्याण राय शर्मा श्री मानकरण अशगशवाल 
सामूह-0 समूह-7 


के 
श्री मदन रवि श्री बी.आर. दोहरे श्री जी. के. जिरोता श्री जे.पी. शर्मा थश्री आर.एल. ऐरन 


समूह- 4 2 समूह-43 समूृह-]4 समूह- 4 5 स्मसृह-6 


श्री आर.सी. माहेश्वरी 
समह कह । 7 समह - है| 8 


श्री बेद प्रकाश कपूर श्री राजेन्द्र शिवहरे केप्टन एस.एन. सिंह. श्री बीर बहादर सिंह 
समूह-20 समूह-2॥ समूह-22 


आर.एस. निर्बान जी.के. जिरोता 


कौशल किशोर गुप्ता पी.एन. शर्मा के.सी. शर्मा राजेन्द्र कुमार शिवहरे 
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पिकनिक एवं स्लामूहिक भ्रमण 20 5 - एक झलक 


अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धनन दिवस्त । अक्टूबर 2046 - एक झलक 


महासचिव का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 205-6 


संस्था के स्थापना वर्ष 995 से 
ही संस्था एवं हम सभी का यह प्रयत्न 
रहा हैं कि कुछ ना कुछ नवीनता 
खो लाकर प्रत्येक सत्र में “स्मारिका”' 
* "| को परिमार्जित कर आपके सम्मुख 
* ५ | प्रस्तुत कर सकें। 

कतिपय कारणों से पूर्व महासचिव श्री सुरेश अग्रवाल 
की समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही मुझे महासचिव के 
कार्यों का निष्पादन वहन करना पड़ा। वस्तुत: वर्ष 
205- 6 की सम्पूर्ण गतिविधियाँ जिस प्रकार 
क्रियान्वित की गई तिथिक्रमानुसार आपके सम्मुख प्रस्तुत 
कर रहा हूँ, संभावित त्रुटियों अथवा कमियों को अन्यथा 
ना लेवें। 

विश्व अस्थमा दिवस पर शिविर व कार्यशाला 
आयोजन में संस्था की सहभागिता 

पुष्कर रोड स्थित घीसीबाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट 
(मित्तल हॉस्पीटल एवं रिसर्च सेंटर, अजमेर) की ओर 
से विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर दिनांक 5 मई 
205 को निःशुल्क शिविर परामर्श एवं रोग के प्रति 
जागरुकता के संदर्भ में आयोजित किया गया। संस्था 
अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का 
स्वागत किया। इस अवसर पर मित्तल अस्पताल के 
अस्थमा, टीबी. व श्वास रोग विशेषज्ञ सेवायें निःशुल्क 
एवं डॉ. प्रमोद दाधीच ने अपनी सेवायें निःशुल्क प्रदान 
की | शिविर में प्रातः । 0 बजे से | बजे तक अस्थमा, 
निमोनिया, टी बी., ब्रो-काईटीज, स्ल्पि एपनिया, खर्राटे, 
फेंफड़ों में पानी, मवाद, खून का भरना व कैंसर आदि 
रोगों से पीड़ित रोगियों को परामर्श दिया गया | दोपहर । 
बजे के पश्चात अस्पताल के सभागार में सीनियर सिटीजन 
सोसायटी अजमेर की ओर से अस्थमा रोग विषयक 
जागरुकता कार्यशाला आयोजित की गई | डॉ. प्रमोद दाधीच 
ने अपने सम्बोधन में जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य 
संघटन के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग 30 
करोड़ व्यक्ति अस्थमा रोग से ग्रसित हैं और यह संख्या 
वर्ष 2025 तक लगभग 40 करोड़ तक हो जावेगी । 
भारत में भी प्रति लाख व्यक्ति 2468 अस्थमा रोगी हैं| 


डॉ. दाधीच ने बच्चों में अस्थमा रोग के कारण व उपचार 
विधियों पर विस्तार से चर्चा की | 

इस शिविर व कार्यशाला में संस्था के तत्कालीन 
महासचिव श्री सुरेश अग्रवाल एवं समूह संयोजक सर्वश्री 
मदन रवि, रतनलाल ऐरन, राजेन्द्र शिवहरे, जी के . 
जिरोता एवं संस्था के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। 

संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता द्वारा सभी का आभार 
व्यक्त किया । 

वार्षिक आम सभा 

सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर की आम सभा 
रविवार दिनांक 3।.5.20॥ 5 को सामुदायिक विकास 
भवन, पार्क नं. 2 , शास्त्री नगर , अजमेर में आयोजित की 
गई | पंजीकरण एवं अल्पाहार का समय 9.30 से ॥0 
बजे तक रखा गया | तत्पश्चात तत्कालीन महासचिव श्री 
सुरेश अग्रवाल द्वारा आधे घंटे के अंतराल पर अर्थात्‌ 
0.30 बजे संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता एवं 
कार्यकारिणी सदस्यों में श्री सुरेश अग्रवाल, श्री आर एस. 
निर्बान, श्रीमती कुसुम गौतम, श्री जे पी. शर्मा, श्रीमती राधिका 
अग्रवाल द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप 
प्रज्जवलन के साथ सभा विधिवत प्रारम्भ की गई | 

परम्परागत विधि से सभी उपस्थित सदस्यों ने श्रीमती 
कुसुम गौतम, श्रीमती राधिका अग्रवाल, श्रीमती मधु गुप्ता, 
श्रीमती शिवा पाण्डे, श्रीमती शान्ता पंत की अगुवाई में सामूहिक 
प्रार्थना की , तत्पश्चात श्री वेद प्रकाश जोशी ने तीन बार ऊँ 
उच्चारण एवं हास्यासन कराया । 

महासचिव श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा सभी संस्था 
सदस्यों , कार्यकारिणी के पदाधिकारीगणों का स्वागत, वंदन 
करते हुए संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता को आमंत्रित 
किया। 

अध्यक्ष महोदय श्री के सी. गुप्ता द्वारा सभा में अपने 
उदबोधन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया 
गया | सर्वप्रथम उन्होंने व्यवस्था में उत्पन्न हुए गतिरोध के 
लिए क्षमा चाही कि सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद 
खाना बनाने की अनुमति की अस्पष्टता के कारण विघ्न 
हुआ है | उन्होंने सभा को अवगत कराया कि दो दिवस 
पूर्व वकील का नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें न्यायिक अवमानना 


का हवाला देते हुए अवगत कराया गया कि माननीय 
न्यायालय की अवहेलना नही हो | तद्रप आज की आम 
सभा का आयोजन नियमान्तर्गत ही रखा गया है | पूर्व में श्री 
आर. सी. बजाज सचिव थे, उस समय निःशुल्क भोजन 
की सुविधा थी लेकिन समय के साथ अनुकूल परिवर्तन 
करते हुए पूर्व में रुपये 2 0/- टोकन मनी रखा गया और 
आज की सभा के लिए अधिशाषी परिषद की सभा में इसे 
रु. 30/- तक बढ़ाया है। मंहगाई को देखते हुए यदि 
आप लोगों का सहयोग और सहमति हो तो इसे रु. 50/- 
आगामी सभा से कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को बहुमत 
के साथ पारित किया गया । भविष्य में रु. 50/- टोकन 
मनी के रुप में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई | अध्यक्ष 
महोदय ने पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस के . शर्मा के कथनानुसार 
संस्था पदाधिकारियों को तन-मन-धन से सेवा करनी 
होती है | इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अध्यक्ष महोदय 
श्री के सी. गुप्ता ने सभी समूह संयोजकों का उनके द्वारा 
प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया 
और समूह संख्या । 5 के विभाजन के पश्चात चन्द्रवरदाई 
नगर समूह के संयोजक । 50 श्री वीर बहादुर सिंह यादव 
का परिचय करवाया गया तथा पुनः: सभी को सभा में 
उपस्थित होने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। 
तत्पश्चात महासचिव श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा गत 
आम सभा जो दिनांक 4.09.204 रविवार को 
सामुदायिक विकास भवन, पार्क नं. 2 , शास्त्री नगर, अजमेर 
में आयोजित कार्यवाही विवरण का पठन किया गया जिसे 
सर्वसम्मिति से अनुमोदित किया गया | 
हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी श्री कैलाश चन्द 
अग्रवाल वित्त सचिव द्वारा वर्ष 20। 4- 5 के अंकेक्षित 
लेखों का सुनियोजित तरीके से वर्ष पर्यन्त संस्था के 
समस्त आय एवं व्ययों का समायोजन कर संधारित किया 
जो संस्था की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। 
इस सफल संधारण करने के बाद श्री सुरेश अग्रवाल 
तत्कालीन महासचिव प्रारम्भिक जांच व श्री के सी. शर्मा 
पूर्व वित्त सचिव ने आंतरिक अंकेक्षक में सराहनीय सहयोग 
दिया | तत्पश्चात वैधानिक अंकेक्षण मैसर्स महेश आर. एण्ड 
कम्पनी चार्टड अकाउण्टेंट द्वारा किये गये है। इनकम 
टैक्स रिटर्न की सम्पूर्ण विवरिणका श्री रमेश चन्द शर्मा 
आयकर अभिभाषक को उपलब्ध करवाकर प्रतिवर्ष भरने 


[8 ] 


का प्रावधान है। श्री कैलाशचन्द अग्रवाल द्वारा आम सभा 
में 204- 5 के अंकेक्षित लेखें प्रस्तुत करते हुए 
विगत वार पठन करने के बाद सर्वसम्मति एवं करतल 
ध्वनि से अनुमोदन कर पारित हुआ। 

तत्कालीन महासचिव द्वारा सभा में संस्था की 
निर्धारित गतिविधियों के अतिरिक्त किये गये कार्यो का 
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि - 

संस्था में नये सदस्यों की लगातार वृद्धि हो रही है 
जो 3289 सदस्य है । प्रत्येक संस्था सदस्य अपने जन्म 
दिवस एवं वृद्धजन दिवस पर भेट राशि/सहयोग राशि 
प्रदान करते है। इसी से संस्था अपने गतिविधियों को 
सुचारू रूप से सम्पन्न कर पाती है। 

।4वें अखिल भारतीय नागरिक राष्ट्रीय सम्मेलन 
उदयपुर में 2 [-2 2 फरवरी 20 5 को महाराणा प्रताप 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में मोहनलाल 
सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विवेकानंद आडोटोरियम में हुए 
भव्य आयोजन में संस्था के सदस्य अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता 
के नेतृत्व में 30 सदस्यों ने पंजीकरण करा कर भाग 
लिया | इसमें देशभर के 800 प्रतिनिधियों में राजस्थान 
के 300 व नेपाल के । 4 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 

आर्थाइटिस जागरुकता परामर्श एवं जाँच शिविर | 5 
फरवरी 20। 5 दयानंद महाविद्यालय अजमेर में आयोजित 
किया गया जिसके अन्तर्गत डॉ. दीपक जैन वरिष्ठ अस्थि 
रोग विशेषज्ञ, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर ने प्रोजेक्टर , 
आडियों विज्यूल के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान 
की | डॉ. अजय शर्मा ने 95 रोगियों का बी एम डी. टेस्ट 
किया। डॉ. निशा लाला फिजियोथेरेपिस्ट एवं डॉ. ऋचा 
शर्मा ने । 45 रोगियों की जाँच कर उपचार बताये व 
व्यायाम की तकनीक से अवगत कराया | मैसर्स स्पाइकल 
इवेन्टस प्रा. लि. दिल्‍ली ने अहम भूमिका निभाई एवं 
उनके सौजन्य से ही उक्त शिविर का आयोजन किया 
गया। शिविर पश्चात्‌ वैद्य शान्तकुमार शर्मा व श्री सुनील 
शर्मा ने स्वाइन फ्लू का काढ़ा श्री कृष्ण गोपाल (कालेडा) 
आयुर्वेदिक अजमेर के तत्वाधान में 450 से अधिक 
सदस्यों को वितरण कर पिलाया गया। 

इस वर्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अजमेर की 
ओर से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की समस्याओं के 
निस्तारण हेतु एक सुझाव व शिकायत पेटी दिवा केन्द्र 


सामुदायिक विकास भवन पार्क नं. 2 शास्त्री नगर, अजमेर 
में लगायी गयी। 
श्रीमती मंजू तोषनीवाल प्रतिवर्ष दिवा केन्द्रों के संचालन 
हेतु सहायता राशि प्रदान कर संस्था को कृत्यार्थ कर रही 
है । जिसके लिए उन्हें साधुवाद देते हैं। 
जम्मू-कश्मीर बाढ़ पीढ़ितों के सहायतार्थ प्रधानमंत्री 
सहायता कोष में राशि जमा कराने में सदस्यों ने बढ़-चढ़ 
कर भाग लिया | हमारी संस्था की ओर से 44000 रु. 
का चैक कलेक्टर महोदया को दिया। बाढ़ 
पीड़ित/भूकम्प/त्रासदी हेतु प्रधानमंत्री कोष में जमा राशि 
पर सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर को दिये गये दान 
पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 80जी में छूट प्राप्त 
करने का प्रावधान है। 
सम्भागीय आयुक्त सभागार में दिनांक ।3.]2.20 4 
को शहर के प्रबुद्धजन नागरिकों के साथ-साथ संस्था के 
पदाधिकारियों एवं सदस्यों को स्मार्ट एवं हेरिटेज सिटी योजना 
में सक्रिय सहयोग देने के उद्देश्य से मौहल्ला विकास समितियों 
का गठन कर उन्हें त्वरित कार्यवाही हेतु आमंत्रित किया 
गया | शहर में मौहल्ला विकास समितियों के जरिये स्वच्छता 
एवं विकास कार्यों में जनता को जागरूक कर उन्हें सक्रिय 
सुझाव देने के लिए कहा गया। इसी बात से प्रेरित होकर 
समूहों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत्‌ साफ-सफाई अभियान 
चलाकर जनसमूहों में अच्छा संदेश प्रसारित किया है। वे 
सभी बधाई के पात्र है। 
संस्था नवीन सदस्यों के रजिस्ट्रेशन , पहचान पत्र का 
कार्य करती हैं जिसमें प्रत्येक समूह संयोजक सक्रिय रूप 
से भाग लेते है । सभी इच्छुक संस्था सदस्यों को संस्था 
द्वारा विधिवत परिचय-पत्र बनवाकर उपलब्ध करवाये 
जाते है जिनमें सदस्यों को सभी आवश्यक सूचनाऐं निहित 
होती है । यह परिचय पत्र सदस्यों को अनेक प्रकार की 
सुविधाएँ प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध हो रहे है | 
अधिशाषी परिषद के सदस्य/समूह संयोजक /संस्था 
सदस्य प्रतिवर्ष संस्था को स्मारिका प्रकाशन हेतु विज्ञापन 
दिलाने में सहयोग करते है | स्मारिका को अलग छवि देने 
में सभी का सार्थक प्रयास रहता है | इसके साथ ही सेवा 
संकल्प को भी आकर्षक रूप देने हेतु प्रयास किया जा 
रहा है। जो पहले से कही अधिक अच्छे अंक प्रकाशित 
होने लगे हैं । इसके लिये सम्पादक मण्डल के सभी सदस्यों 


का, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप में समय और सहयोग 
प्रदान कर श्रेष्ठता हेतु प्रयास किया अत: उन सभी का 
आभार व्यक्त किया जाता है। 

अधिशाषी परिषद में संस्था सदस्यों द्वारा प्रेषित समस्याओं 
का निवारण तत्परता से करने का प्रयास किया जाता है। 
समूह संयोजक अपने स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं जिसका 
उल्लेख आप सेवा संकल्प में पढ़ते रहते हैं। 

अधिशाषी परिषद आवश्यकतानुसार समय-समय पर 
विभिन्न समितियों को गठित कर अपना कार्य सुचारु रूप से 
चलाती है एवं संस्था की अधिशाषी परिषद एवमं समूह 
संयोजकों की नियमित बैठकें वर्षभर में होने वाले कार्यो के 
निमित निर्णय लेती रहती है | संस्था के सभी कार्य आर्थिक 
दृष्टि से व्यवस्थित व अनुमोदित कर सम्पन्न कराये जाते हैं। 

इसी के साथ सभा में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा 
करतल ध्वनि से प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया | 

संस्था में 3। मई को जन्म लिए सदस्यों में सुश्री 
सत्या शर्मा-समूह 5, श्री रामकरण अग्रवाल-समूह | 6 
व श्री के सी. भूटानी-समूह । को माल्यार्पण कर उनके 
जन्म दिवस के उपलक्ष में हार्दिक बधाई पत्र देकर सम्मानित 
किया गया | साथ ही सभी सदस्यों के लिए दीर्घायु, उत्तम 
स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गयी। 

अधिवेशन में संस्था सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार से 


- अपने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। 


- समूह संख्या 8 के सदस्य श्री महेश शिरालकर ने 
ग्रीष्म ऋतु में समा आयोजित करने के औचित्य पर प्रश्न 
चिन्ह लगाया? यदि आयोजित की जाये तो इसे जनकपुरी 
स्थित गंज धर्मशाला में किये जाने का सुझाव दिया । उन्होंने 
पचास रूपये की टोकन मनी के प्रस्ताव को पुनः विचार 
करने पर जोर दिया। साथ ही स्मारिका के प्रकाशन पर 
रूपये ।,64,240/- व्यय हुआ है जबकि विज्ञापन में 
रूपये 90,000/- ही प्राप्त हुए है बताकर स्मारिका के 
प्रकाशन की आवश्यकता को जानने की मंशा जतायी | 

- समूह संख्या 7 के सदस्य श्री जितेन्द्र भारद्वाज ने 
संस्था की गतिविधियों के प्रति सकारात्मक विचार प्रकट 
कर कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रस्तुत की | 

- समूह संख्या 7 के सदस्य श्री मांगीलाल तिवारी ने 
संस्था के प्रति सकारात्मक विचार दर्शाते हुए आज के 
दिवस पर जन्म लिए सदस्यों को कविता के माध्यम से 


१ दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की । 

- समूह संख्या ।8 के सदस्य श्री तेज सिंह कच्छावा ने 
प्रतिमाह प्रकाशित होने वाले सेवा संकल्प में सदस्यों की 
छोटी-छोटी कविताएँ प्रकाशित करने हेतु पृष्छों में वृद्धि 
करने का सुझाव दिया । 
- समूह संख्या | के माननीय सदस्य श्री आर सी. गुप्ता 
ने सेवा संकल्प में प्रकाशित होने वाली समूह रिपोर्ट एवं 
सामग्री की सार्थकता पर प्रश्न उठाते हुए समूह की मासिक 
बैठकों में जन्म दिन की शुभकामनाएँ के अतिरिक्त अन्य 
किसी समाचार के न होने पर खेद जताया | साथ ही संस्था 
द्वारा भूमि एवं भवन के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं 
करने पर जोर दिया। साथ ही उदयपुर में आयोजित 
आईस्कोन द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन 
में अजमेर की ओर से कोई योजना विषयादि के अभाव 
की चर्चा भी की। उन्होंनें समूहों की मासिक बैठकों में 
सदस्यों की कम होती उपस्थिति के लिए संयोजकों की 
उदासीनता को भी सही करने पर बल दिया। इस पर 
समूह-। के संयोजक श्री दिनेश पाण्डेय ने उनमें श्री 
आर सी गुप्ता स्वयं के मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहने 
की बात कहकर प्रतिरोध किया। 
- समूह संख्या 6 के सदस्य श्री वेद प्रकाश जोशी ने 
वरिष्ठ नागरिकों को 80 वर्ष में मिलने वाली सुविधाओं को 
75 वर्ष से लागू करने की मंशा जतायी | उन्होने 7 5 वर्ष 
से अधिक आयु के सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए 
सहकारी मेडिकल शॉप को भी पाबन्द करने एवं अन्य 
मेडिकल शॉप की भांति सभी दवाईयाँ उपलब्ध कराने की 
आवश्यकता बतायी | इन्हें भारत में पेंशन सुविधा के साथ 
जीवन निर्वाह के लिए लागू किया जाना चाहिये | स्वास्थ्य 
संबंधित व अन्य सुविधाओं के लिए सरकार को इस ओर 
ध्यान देना चाहिए | 

- समूह संख्या 2 के सदस्य श्री मोहन सिंह टांक ने 

सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि हमारी 

पेंशन सेवानिवृत्ति से पूर्व के वेतन से चौगनी हो गई है, जब भी 
हम सरकार से विभिन्न प्रकार की आशा एवं मांग करते है। 
जबकि होना यह चाहिए कि हम जरूरतमंद/बीपीएल , गरीब 
परिवार के लिए सोचे जिन्हें दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से 
नसीब होती है। हम उन्हें किस प्रकार सहयोग प्रदान कर 
सकते है इस पर विचार करना चाहिये | उन्होंने सदस्यों को 
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संस्था की प्रगति और विकास पर सही सुझाव देने और 
सक्रिय प्रक्रिया अपनाने की मानसिकता पर भी बल दिया । 
- समूह संख्या ।5-ए के संयोजक श्री वीर बहादुर 
सिंह यादव ने संस्था को भवन के लिए अथक प्रयास करने 
पर अधिक महत्व दिया जावे | 

अन्य बिन्दुओं में - 

- समूह संख्या 7 के सदस्य एवं वृद्धाश्रम के सचिव 
श्री के के .खन्ना ने अपने विचारों में संस्था द्वारा किए जाने 
वाले कार्यो की प्रशंसा की | उन्होंने वृद्धाश्रम के लिए श्रीमती 
मधु गुप्ता एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर के सदस्यों द्वारा 
समय-समय पर सहयोग प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त 
किया। सदस्यों से निवेदन किया गया कि यदि उनकी 
जानकारी में कोई बेबस लाचार हो तो वे उसे वृद्धाश्रम 
भिजवाएँ या उसकी सूचना हमारे तक पहुँचाए। साथ ही 
जे.एल एन. हास्पीटल के बन्द और खराब पड़े ए सी. वार्ड 
को ठीक कराने के लिए भी सरकार को लिखा जिस पर 
सुनवाई के बाद हॉस्पीटल प्रशासन ने कार्यवाही की | 

- इसी से प्रेरित होकर समूह संख्या के ॥7 के श्री 
विरेन्द्र मोहन गौड़ ने वृद्धाश्रम को दो कूलर भेट किए 
जिसका करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए सभी ने 
साधुवाद दिया। 

- समूह संख्या 4 के सदस्य श्री बी जी. गोयल ने सभा 
को अवगत कराया कि उन्हें सेवा संकल्प नहीं मिल रहा है। 
- समूह संख्या । 5-ए के सदस्य श्री परमानन्द यादव 
ने विचार रखे कि उनके समूह में बहुत अच्छी संख्या बढ़ी 
है। आपने स्मारिका के प्रकाशन को महत्वपर्णू एवं साहस 
पूर्ण कदम बताया | समूह स्तर पर डिस्पेन्सरी खोलने के 
लिए भी प्रयास किये जा रहे है । समूह सदस्यों द्वारा नेपाल 
भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ अच्छी राशि जुटायी है । 

- महासचिव ने सभा को अवगत कराया गया कि 
आज की आम सभा संस्था के संविधान और उपविधि 
नियम संख्या 4. 5 एवं 4. 5.। के सन्दर्भ में निश्चित 
समय पर आयोजित की गई है। इस वर्ष भीषण गर्मी से 
सभी को असुविधा रही होगी किन्तु विशेषज्ञों ने अवकाश 
और तुरंत लेखे-जोखे प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उपयोगी 
समझ कर ही यह समय नियत किया जाना प्रतीत होता है। 
स्मारिका का प्रकाशन एक अक्टूबर को वृद्धजन दिवस 
पर किये सम्मान कार्यक्रम के आयोजन का एक नीतिगत 


हिस्सा है। इसमें एक अक्टूबर को सम्मानित किए गए 
वृद्धजनों का विवरण एवं संस्था सदस्यों के द्वारा सुरुचिपूर्ण 
स्वयं रचित कविताएँ, लेख, एवं गीत आदि प्रकाशित किए 
जाने की परम्परा है। इसमें सम्पूर्ण सदस्यों की सूची 
(निर्देशिका) प्रकाशित की जाती है जिसके अन्तर्गत सदस्यों 
से संबंधित उनके नाम, पते, सम्पर्क सूत्र, जन्म तिथि, एवं 
समूह संख्या इत्यादि प्रकाशित की जाती है जिससे सदस्यों 
से आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सके | स्मारिका 
प्रकाशन की लागत कम करने के लिए विज्ञापनों के प्रकाशन 
का सहारा लिया जाता है | स्मारिका में केवल वही सामग्री 
प्रकाशित की जाती है जो सबके लिए हितकारी, उद्देश्यपूर्ण 
ज्ञानवर्धक व उपयोगी हो । प्रकाशन मण्डल द्वारा समस्त 
रचनाओं पर निष्पक्ष निर्णय कर अनुमोदन प्रक्रिया अपनायी 
जाती है। ऐसा कोई भी लेख प्रकाशित नहीं किया जाता 
जिसका सदस्यों पर विपरित प्रभाव पड़ता हो | 
प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले सेवा संकल्प में अधिशाषी 
परिषद के द्वारा लिए गये निर्णय, महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ, गतिविधियाँ 
एवं समूहों के सभाओं की कार्य विवरणिका समस्त सदस्यों 
के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है | प्रबन्धक सम्पादक द्वारा 
सभा में पूछे जाने पर कि सेवा संकल्प में कोई भी ऐसी 
महत्त्वपूर्ण सूचना या कविता जिसे प्राप्त होने पर प्रकाशित नहीं 
किया गया हो का कोई उदाहरण है ? इस पर सभा में किसी 
भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नही हुई । 
भूमि एवं भवन के अन्तर्गत संस्था द्वारा भरसक 
प्रयत्न किए जा रहे है | जन प्रतिनिधि, शासन एवं प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों से लगातार सम्पर्क जारी है एवं आश्वासन के 
अनुरूप संस्था को शीघ्र ही रियायती दर , अच्छे स्थान पर 
अच्छी जगह मिलने की पूरी सम्भावना है | अजमेर विकास 
प्राधिकरण एवं नगर निगम अजमेर से लगातार पत्र व्यवहार 
भी जारी है | संस्था सदस्यों से भी निवेदन है कि भूमि प्राप्त 
करने से संबंधित अतिरिक्त जानकारी रखते हो एवं 
उनकी युक्ति से कार्य मे तेजी आ सकती हो तो वे इसमें 
अपनी भूमिका का योगदान कर सहयोग प्रदान करने के 
इच्छुक हो तो संस्था उनका स्वागत करती है। 
सोसायटी के संविधान एवं उपविधि 4.7. .(।) 
के तहत्‌ “'जो सदस्य (संरक्षक, अधिशाषी परिषद के 
सदस्य और संयोजक भी ) सोसायटी की गतिविधियों में 
सक्रिय भागीदारी नहीं निभाकर गत दो वर्ष से सुप्त 


सदस्य रहे हैं वे सोसायटी की सुविधाओं/गतिविधियों 
का लाभ नहीं ले सकेगे।”” इस संबंध में नम्र निवेदन है 
कि संस्था प्रतिवर्ष प्रति सदस्य स्मारिका जिसकी लागत 
लगभग | 00/- रूपये से अधिक है | प्रतिमाह सेवा संकल्पों 
का वार्षिक मूल्य जो लगभग 30/- रूपये एवं आम सभा 
के आयोजन पर ।00/- रूपये से अधिक व्यय करती है 
यह सदस्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग से अधिक 
होता है | सदस्यों को संस्था हित में यह सहयोग राशि जन्म 
दिन के रूप में या वृद्धजन दिवस से संबंधित कार्यक्रम में 
सहयोग कर देनी चाहिए । किन्तु कुछ सदस्य बिना कुछ 
सहयोग किये लाभ लेना चाहे तो सक्रिय सहयोगकर्ता इस 
पर आपत्ति करते हैं, जो उचित है। सहयोग के अभाव में 
संस्था के कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से संचालित करना 
मुश्किल होता है। अत: प्रत्येक संस्था सदस्य का कर्तव्य एवं 
दायित्व है कि वह संस्था को किसी न किसी रूप में आर्थिक 
सहयोग प्रदान करे, जिससें संस्था को निरन्तर ऊर्जा व 
आक्सीजन प्राप्त होती रहें | 

समूह संयोजक केन्द्र एवं समूह के सदस्यों के मध्य 
की एक सशक्त की है वे केन्द्र की गतिविधियों को सदस्यों 
एवं समूह की गतिविधियों को केन्द्र तक पहुँचाने में महती 
भूमिका का निर्वाह करते है। समूह संयोजक अपने प्रभाव, 
प्रयास व सम्पर्क सूत्र को विश्वसनीय बनाये ताकि उनकी 
बात सकारात्मक ढंग से सभी समझ सके | समूह संयोजक 
संस्था के लिए तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करते है। 
हमारा भी उत्तरदायित्व है कि यदि समूह संयोजक किसी 
कारणवश हम तक नहीं पहुँच पाये है तो हम उन तक पहुँचने 
का कोई उपयुक्त रास्ता निकाले | 

संस्था सभी सम्मानित सदस्यों/आयोजकों/समूह 
संयोजकों/ स्थानीय प्रशासन, प्रेस व मीडिया कर्मी और 
कार्यकत्ताओं को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती है। 
जिनके बिना किसी भी प्रकार का आयोजन किया जाना 
सम्भव नहीं होता। अधिशाषी परिषद की देखरेख में 
संस्था सम्पूर्ण कार्य विधिवत एवं न्याय संगत करने का पूर्ण 
प्रयास करती है | 

उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी सहयोगीजन जिनका 
नाम यहाँ त्रुटि अथवा भूल से स्मरण न रहा हो को भी 
याद किया जाता है जिन्होने परोक्ष-अपरोक्ष रूप से हौसला 
अफजाई कर कार्यक्रम को सफल और व्यवस्थित बनाने 


| में अपनी पूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी का 
4 मार्गदर्शन, सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहा तो निश्चित 
ही यह सोसायटी आने वाले समय में ऐसे कीर्तिमान स्थापित 
करेगी जिसका अनुसरण और भी करेंगे। सभी वरिष्ठजन 
स्वस्थ रहें, निरोगी रहें | अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा 
विस्तारित करते रहे | प्रकृति की अनुपम देन के साथ 
सभी स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, आनंदित रहें शुभकामनायें सहित | 
ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है | 
महासचिव द्वारा वर्ष 20।4-। 5 के दौरान हमसें 
बिछडे हुए दिवंगत सदस्यों का स्मरण कर नमन करते 
हुए उन्हें याद किया | सभी सदस्यों ने खडे होकर 2 मिनट 
का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की | 
सभा का समापन सुनियोजित रूचिकर स्वादिष्ट सहभोज 
के उपरान्त अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के पश्चात्‌ हुआ | 
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 
दिनांक  9.6. 5 को राजस्थान सरकार के उप 
निदेशक समाज कल्याण विभाग अजमेर के द्वारा फोन पर 
प्राप्त सूचना के आधार पर सायं 5 बजे कलेक्टर कार्यालय 
के सभागार में सीनियर सिटीजन सोसायटी के कुछ सदस्यों 
के साथ सभा आयोजित की गई । जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय योग 
दिवस के उपलक्ष में दिनांक 2.6. 5 के सम्बन्ध में 
चर्चा की गयी तथा सोसायटी के सदस्यों को इस कार्यक्रम 
में भाग लेने हेतु अनुरोध किया गया। वार्ता के दौरान 
निवेदन किया गया कि सोसायटी के सदस्यों के लिए योग 
करने के लिए शहर के विभिन्न चयनित स्थानों पर सदस्यों 
को लाने व ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाये 
जिसके लिए अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान की गई। 
सभा में संस्था के निम्न सदस्य उपस्थित थे। वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष-श्री आर एस. निर्बान, महासचिव-श्री सुरेश 
अग्रवाल, महिला सदस्य-श्रीमती राधिका अग्रवाल, समूह 
संयोजक--श्री सुरेन्द्र विजय-ग्रुप 3, श्री कल्याणराय शर्मा- 
ग्रुप 0, श्री मानकरण अग्रवाल-ग्रुप ।।, श्री जी के. 
जिरोता-ग्रुप ।4, श्री आर के. शिवहरे-ग्रुप 20, श्री 
सत्यनारायण सिंह राठौड-ग्रुप 2। 
सभा में उपस्थित सदस्यों को समाज कल्याण विभाग 
व अन्य विभागों के द्वारा जनहित में चल रही विभिन्न 
योजनाओं की जानकारी के लिये आगामी सभा आमंत्रित 
कर चर्चा की जायेगी से अवगत कराया गया। 


[22 ] 


अजमेर जिला प्रशासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 
दिनांक 2। जून 20॥ 5 को अजमेर के पटेल मैदान में 
आयोजित हुआ जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के योग करने 
के लिए अलग से स्थान चिह्नित किया गया। योगाचार्य 
डॉ. मोक्षराज द्वारा संचालित इस भव्य आयोजन के मुख्य 
अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी के अतिरिक्त 
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, 
जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया, संभागीय आयुक्त डॉ. 
धर्मेन्द्र भटनागर, जिला कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक, 
एडीए आयुक्त श्रीमती स्नेहलता पंवार एवं अन्य 
जनप्रतिनिधियों , अधिकारियों सहित उपस्थित जन समूह 
व शहर के छात्र छात्राओं ने हर्षोललास के साथ विभिन्न 
मुद्राओं से योगासन का प्रदर्शन सम्पन्न किया | 

पतंजलि योग समिति की ओर से वितरित गाईड 
लाईन के अनुसार ओम के उच्चारण पश्चात प्रार्थना - 

संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्‌ / 
देवा भाग यथा पूर्वे, संजानाना उपासते ॥। 

सब एक साथ मिलकर चलें, मिलकर बोले, सबके 
मन एक जैसे हो, जैसे हमारे पूर्वज कर्त्तव्य निष्ठ-विवेकशील 
थे, वैसे हम भी कर्त्तव्य परायण होकर प्रभु की उपासना 
करें की प्रार्थना के साथ 2। विभिन्न आसनो का बडे ही 
सुन्दर तरीके से प्रदर्शन किया गया और अंत में संकल्प 
सहित शांतिपाठ कर सब के सुखी होने, निरोग होने, 
निरामय होने और मंगल कामना के साथ कोई दुःखी न हो 
ऐसी विनती सृष्टिकर्त्ता से की गयी। 

सम्पूर्ण शहर के हर धर्म व सम्प्रदाय के नागरिक 
इसमें भाग लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे | इसका 
श्रेय निश्चित रूप से जिला प्रशासन व राज्य सरकार को 
जाता है क्योंकि उनके सदप्रयासों से ही योग के माध्यम से 
सम्पूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का एक सफल 
प्रयास किया गया है। 

सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर के समस्त सदस्य 
योग की इस अनुपम प्रक्रिया को अनुकरण कर अपने 
दैनिक दिनचर्या का अंग बनायेगें और उस असीम शांति का 
अनुभव करते हुए अपने आपको स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु 
कर अलंकृत करेगें। 

इस शुभ अवसर पर में संस्था के सभी सदस्यों की 
ओर से जिला प्रशासन अजमेर एवं पतंजलि योग समिति 


| का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों 
| को योग से लाभान्वित करने में वाहन सुविधा चिन्हीत 
१ स्थान से पटेल मैदान लाने तथा वापिस छोड़ कर आने के 
१ प्रति विशेष ध्यान रखा गया | साथ ही मैं संस्था सदस्यों का 
| भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने उक्त कार्यक्रम को 
ब सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया | 
नेपाल त्रासदी - सहयोग राशि 
संस्था सदस्यों द्वारा पडौसी राष्ट्र नेपाल में आये 
विध्वंशकारी भूकम्प में मारे गये/ बेघर हुए लोगो को राहत 
4 पहुँचाने हेतु एकत्रित सहयोग राशि का चैक 5] 00 0/- 
॥ रूपये (इक्कावन हजार रूपये) का प्रधानमंत्री राहत कोष 
| के नाम से अजमेर की कलेक्टर महोदया डॉ. आरूषि 
| मलिक को दिनांक 4.07.20 5 को उनके कार्यालय 
| में संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता, महासचिव सुरेश 
| अग्रवाल , सचिव प्रशासन कमाण्डर जे एस . राजावत, सचिव 
विकास श्री जे पी. शर्मा, महिला सदस्य श्रीमती राधिका 
अग्रवाल, समूह संयोजक श्री आर एल. ऐरन, श्री राजेन्द्र 
शिवहरे , श्री सुनिल सक्सेना के द्वारा दिया गया । 
संस्था इस पुनीत सहयोग के लिए सभी सहयोग 
कर्त्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। 
अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ 
अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के महासचिव 
श्री ए पी. कासखेडिकर ने संस्था को पत्र भेजकर अनुरोध 
किया है कि आईस्कॉन में पैट्रन/ग्रेट पैट्रन/चीफ पेट्रन 
बनने के पश्चात आईस्कॉन से प्रतिमाह समाचार पत्र प्राप्त 
होता रहेगा। इसके अतिरिक्त आईस्कॉन की केन्द्रीय 
अधिशाषी परिषद के लिए चुनाव भी लड़ सकेंगे। अत: 
सदस्यों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक 8॥।5000४५ 
में अपनी भागीदारी दर्ज करा अजमेर का नाम रोशन करें | 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान 
प्रान्तीय कार्यकारिणी संगठनों के अध्यक्ष मंत्रियों व 
साधारण सभा की बैठक दिनांक ।4.06.20 5 रविवार 
को भीलवाड़ा में संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओ पी. 
हीोंगड की अध्यक्षता में आयोजित की गई | कार्यकारिणी में 
स्वर्गीय श्री कौशल कुमार जैन-अध्यक्ष को श्रुद्धांजली 
अर्पित की गई | उनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष, महामंत्री 
एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव कराना था लेकिन उसके पूर्व 
संविधान संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया 


जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें 
कार्यकारिणी की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष 
करना, साधारण सभा का स्वरूप शाखाओं के कुल सदस्यों 
की संख्या पर प्रतिनिधि स्वरूप संख्या निर्धारित करना 
आदि है इसके अतिरिक्त संस्थान की आर्थिक स्थिति में 
सुधार लाने हेतु वार्षिक शुल्क प्रति सदस्य 2/- से बढ़ाकर 
20/- प्रति सदस्य रखा गया | जिसे बाद में सर्वसम्मति से 
।0/- प्रति सदस्य कर दिया गया | संस्था के लिए गर्व की 
बात है कि उक्त समिति में अजमेर के अध्यक्ष श्री के सी. 
गुप्ता भी एक सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये है | 

इसी संदर्भ में दिनांक ।9.07.20 5 रविवार को 
दोपहर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम सिंह निर्बान के निवास 
स्थान पर संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
श्री आर एस. निर्बान, सचिव विकास श्री जे पी. शर्मा, संस्था 
के वरिष्ठ सदस्य श्री जे.एन. शर्मा एवं महासचिव सुरेश 
अग्रवाल की सभा आयोजित हुई जिसमें वरिष्ठ नागरिक 
संस्थान राजस्थान से प्राप्त संविधान संशोधन के प्रारूप 
पर विस्तार से विचार विर्मश करने के पश्चात संशोधन 
करने हेतु अनुशंषा की गई | 

जल मन्दिर जीर्णोद्धार सहयोग 

आदर्श नगर मुख्य द्वार पर पूर्व में स्थित प्याऊ एवं 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम , बुकिंग काऊन्टर को 
संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता एवं संस्था के सचिव 
प्रशासन कमाण्डर जे.एस. राजावत के अथक प्रयास से 
स्थान बदलाव का फैसला टल जाने पर संत हृदयराम जी 
सेवा ट्रस्ट से ।,000/-रूपये का सहयोग एवं श्रीमती 
सत्यवती शर्मा तथा श्री देवेन्द्र कश्यप द्वारा दो वॉटर कूलर 
प्याऊ के संचालन हेतु दिये गये है। डॉ. श्रीकृष्णानन्द जी 
महाराज द्वारा भी अपने आशीर्वाद के साथ रुपये 300 0/ 
- की राशि दी गई है। तदर्थ संस्था सभी का हृदय से 
आभार व्यक्त करती है। 

सामूहिक भ्रमण व मनोरंजन शिविर 

सीनियर सिटीजन सोसायटी की वार्षिक पिकनिक 
एवं सामुहिक भ्रमण दिनांक ।6.08.20। 5, रविवार 
को श्री कृष्णम्‌ ढाणी, गेगल जयपुर रोड अजमेर में 
आयोजित की गई | पिकनिक में उपस्थिति उत्साहवर्धक 
रही | द्वार पर सभी संस्था सदस्यों को तिलक लगाकर 
सम्मान सहित ढोल बाजे के साथ प्रवेश करवाया गया। 


प्रात: चाय के साथ बिस्कुट भी परोसे गये | कार्यक्रम को 
प्रारम्भ करते हुए महासचिव द्वारा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान्‌ 
के सी. गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आर एस. निर्बान, महिला 
उपाध्यक्ष श्रीमती कुसुम गौतम, सचिव विकास श्री जेपी. 
शर्मा, सचिव प्रशासन कमाण्डर जे एस. राजावत एवं महिला 
सदस्य श्रीमती राधिका अग्रवाल एवं श्रीमती मधु गुप्ता को 
को मंच पर आसीन होने हेतु आमंत्रित किया | ईशवन्दना 
संस्था की सदस्य श्रीमती राधिका अग्रवाल, श्रीमती मधु 
गुप्ता, श्रीमती कुसुम गौतम, श्रीमती सरोज कपूर, श्रीमती 
गीता रवि के द्वारा समवेत स्वर में की गई | ततपश्चात श्री 
के जे. ज्ञानी द्वारा 3 बार ऊँ ध्वनि का उच्चारण एवं 
हास्यासन करवाया गया | महासचिव द्वारा संस्था के अध्यक्ष 
श्री के सी. गुप्ता, अधिशाषी परिषद के पदाधिकारीगण, 
समूह संयोजक गण संस्था के सम्मानीय सदस्य स्नेहमयी 
माताएँ एवं बहनों सभी को नमन करते हुए एवं अभिवादन 
के पश्चात्‌ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया । 
कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी को फ्रेडस डे, रक्षा बन्धन, 
स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए मंगलमय कामना 
की गयी तथा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। 
अध्यक्ष महोदय द्वारा गद्गद्‌ स्वर से सभी को 
शुभकामनाएँ दी गई तथा सभी का आभार व्यक्त किया। 
महासचिव ने 6 अगस्त को जन्म लेने वाले सदस्यों को 
जन्मदिन की शुभकामनायें हेतु आमंत्रित करते हुए श्री गोविन्द 
नारायण अग्रवाल को अध्यक्ष द्वारा एवं श्री पी डी. अग्रवाल 
को वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा माला पहना कर बधाई दी | इसके 
अतिरिक्त अनुपस्थित सदस्यों सहित सभी को उनकी दीर्घायु, 
उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई। 
संस्था सदस्यों द्वारा ही समस्त प्रस्तुतियाँ दी गई। 
पिकनिक स्थल पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में 
निम्न विजेता रहे:- कैरम (पुरुष वर्ग) - श्री मुकेश भार्गव- 
20, श्री टी डी.विश्वास-। 8 (संयुक्त विजेता), श्री जगदीश 
चन्द्र एरन- 6 उपविजेता 
कैरम (महिला वर्ग) - श्रीमती शिवा पाण्डेय-। , श्रीमती 
कृष्णा अग्रवाल- 
म्यूजिकल चैयर (पुरुष वर्ग)-श्री आरएस. निर्बान-2 श्री 
हरीश केसवानी-। 8 
म्यूजिकल चैयर (महिला वर्ग) - श्रीमती कमला जैन- 
। 7, श्रीमती राजेश श्रीवास्तव-] 2 


शतंरज--्री हरिनारायण माथुर-। 5, श्री महेशचन्द शर्मा-0 3 
हिन्दी/अंग्रेजी शुद्ध शब्द लेखन प्रतियोगिता 
श्री महेश चन्द गुप्ता-। 8, श्रीमती विजय रोहतगी-2 0 

पिकनिक स्थल पर स्वींमिग पुल, फव्वारें , कालबेलिया 
डांस, कठपुतली डांस , जादूगर के कारनामे, ऊँट की सवारी, 
पशु-पक्षी , भुल-भुलैया एवं कृत्रिम वर्षा घर का लुत्फ सदस्यों 
द्वारा उठाया गया | सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन श्रीमती 
कुसुम गौतम, श्रीमती मधु गुप्ता एवं श्रीमती राधिका अग्रवाल 
द्वारा किया गया | खेलकुद एवं प्रतियोगिताओं का संचालन 
श्री जी के. जिरोता के द्वारा किया गया । सभी को कुशल 
संचालन के लिए धन्यवाद | 

सदस्यों को दोपहर को अल्पाहार के लिए जलेबी 
पुडी व आलु की सब्जी की व्यवस्था की गई थी। सायं 3 
बजे चाय का आयोजन किया गया तथा सायं काल भोजन 
में दो तरह का चूरमा, दो तरह की बाटी, दाल, गट्टे, 
चावल व अन्य सामग्री परोसी गई | 

अजमेर शहर में पर्यावरण चेतना तथा ऊर्जा 
संरक्षण के संदेश को लेकर दिनांक 28.08.205, 
शुक्रवार को प्रात: 7:00 बजे भव्य साईकिल रैली का 
आयोजन किया गया जिसके लिए इंडौर स्टेडियम पटेल 
मैदान अजमेर में शहर के प्रमुख संगठन, स्कूलों के 
प्रतिनिधि, अजयमेरू प्रैस क्लब, सिविल डिफेन्स, भारत 
स्काउट व गाइड, रेलवे रिटायर्ड ऑफिसर्स की सभा 
आयोजित की गई । सभा में सीनियर सिटीजन सोसायटी 
के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया। रैली में संस्था 
के सदस्यों ने बढ-चढ़ कर भाग लेकर साईकिल चला 
कर आमजन में पर्यावरण चेतना एवं उर्जा संरक्षण का 
संदेश देकर वरिष्ठ नागरिक होने का परिचय दिया। 

इस अवसर पर में संस्था के सभी सदस्यों की ओर 
से अजमेयरू प्रेस क्लब एवं प्रशासन का आभार व्यक्त 
करता हूँ जिनके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति विशेष 
ध्यान रखा गया | इसके साथ ही मैं संस्था सदस्यों का भी 
आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उक्त कार्यक्रम को सफल 
बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

रैली का एक प्रमुख संदेश था कि हर वाहन 
चालक सप्ताह में कम से कम एक दिन स्वचालित 
वाहन त्याग कर साइकिल का प्रयोग करे। 


है | का शुभारम्भ दोपहर 3:00 बजे से 
दयानन्द महाविद्यालय के सभागार में लगभग 400 से 
अधिक संस्था सदस्यों की उपस्थिति में हुआ | तत्कालीन 
महासचिव श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा सभी आमंत्रित अतिथियों, 
संरक्षकगणों एवं अधीशाषी परिषद के पदाधिकारियों को 
मंचासीन कराते हुए माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण 
एवं दीप प्रज्ञवलन के लिए आमंत्रित किया | ईश प्रार्थना श्री 
के जे. ज्ञानी, श्रीमती कुसुम गौतम, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती 
राधिका अग्रवाल द्वारा की गई | श्री के जे. ज्ञानी द्वारा 
ओम ध्वनि का उच्चारण एवं हास्यासन करवाया गया | 
तत्कालीन महासचिव द्वारा समारोह अध्यक्ष श्री संजय 
भार्गव, मुख्य अतिथि डॉ. श्रीकृष्णानन्द जी महाराज गुरूदेव, 
विशिष्ट अतिथि श्री अजय गोधारा एवं डॉ. अनूप कुमार, 
संरक्षक डॉ. एस.के. सिंह, संस्था अध्यक्ष श्री के सी. 
गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आर एस. निर्बान, उपाध्यक्ष महिला 
श्रीमती कुसुम गौतम, अधिशाषी परिषद के पदाधिकारी, 
समूह संयोजकगण संस्था के सम्मानीय सदस्य स्नेहमयी 
माता, बहनों एवं अतिथिगणों को नमन करते हुए हृदय से 
अभिवादन करते हुए समारोह में भाग लेने के लिए अभिनन्दन 
किया। वृद्धजन दिवस को आयोजित करने का मुख्य 
उद्देश्य बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदान करना होता है | 
संयुक्त राष्ट्र संघ में ।4 दिसम्बर 990 को वृद्धजनों 
के हितार्थ एक प्रस्ताव जिसकी संख्या 45/ 06 पारित 
किया गया जिससे सम्पूर्ण विश्व में वृद्धजनों का सम्मान । 
अक्टूबर को होने लगा | प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ में । 
अक्टूबर 99॥। को वृद्धजन दिवस सम्मान समारोह का 
आयोजन किया गया | इस प्रेरणा स्वरूप अजमेर में संस्था 
के स्थापना वर्ष से लेकर आज तक इस समारोह का 
आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के पास जीवन का 


अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समारोह 0। अक्टबर 2045 


ै - सारगर्भित निरुपण 
४ - श्री बी .बी. सिंह 
बुजुर्गों को घर के कोने से दिल. निचोड़ है, हमारे मार्गदर्शन के लिए गहरे अनुभव से अर्जित 
े के कोने में बिठा लीजिए, सलाह है, बीते दौर की सुनहरी यादें हैं, वे चलते-फिरते 
आपकी दुनिया दुआओं- एनसाइक्लोपीडिया हैं। जिन्होंने खुद हजारों कठिनाइयाँ 
आशीर्वाद से भर जाएगी। सहकर हमारी परवरिश की, हमारे जीवन को सही दिशा 
हर्षोललास के साथ कार्यक्रम और अनमोल सीख दी है, जिससे जीवन को खुशनुमा 


और कल्याणमय बनाया जा सकता है। आज उनके लिए 
हमारे पास समय ही नहीं है। 

संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता द्वारा सर्व प्रथम संस्था 
के सभी सदस्यों को सम्मान समारोह की बधाईयां दी एवं 
अवगत कराया कि संस्था द्वारा प्रथम समारोह 30 
अक्टूबर । 995 को आयोजित किया गया तद्नुसार यह 
समारोह आज दिवस तक आयोजित किया जा रहा है। 
अभी तक की अर्जित कतिपय विशिष्ट उपलब्धियों की 
जानकारी देते हुए कार्यक्रम में पधारने वाले सभी वृद्धजन 
अतिथियों , संरक्षक -संस्था के पदाधिकारीगण, समूह 
संयोजकों एवं संस्था सदस्यों का आभार प्रकट किया 
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वृद्धों के लिए 
विशेष योजनाएं संचालित होनी चाहिए | उन्होने कहा कि 
अस्पतालों में वृद्धों के लिए काफी परेशानी का सामना 
करना पड़ता है। इसलिए वृद्धों के लिए चिकित्सा की 
अलग व्यवस्था होनी चाहिए | 

समारोह अध्यक्ष श्री संजय भार्गव वरिष्ठ मण्डल 
प्रबन्धक , भारतीय जीवन बीमा निगम का स्वागत करते 
हुए संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता द्वारा माल्यार्पण कर 
श्रीफल भेट किया गया। महासचिव द्वारा श्रीमान्‌ भार्गव 
साहब का परिचय कराते हुए सभा को अवगत कराया कि 
आपका जन्म 27 मार्च 963 को हुआ और आप ने 
स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान में शिक्षा अर्जित की | भारतीय 
जीवन बीमा निगम द्वारा पूर्व में भी सम्मानित होने वाले 
सदस्यों को शॉल का सहयोग प्रदान किया जाता रहा है| 
आज भी इसी कडी में शॉल का सहयोग प्रदान किया गया | 
जिसका सभी सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से स्वागत 
किया गया | श्री भार्गव साहब का परिचय देते हुए महासचिव 
ने सभा को अवगत कराया कि अजमेर मंडल को वरिष्ठ 


4 पेंशन योजना में प्रथम स्थान मिला है जिसका श्रैय श्री 
॥ भार्गव साहब को ही जाता है। ह 
श्री भार्गव साहब ने सभी वृद्धजनों को शुभकामनाएँ 
प्रेषित करते हुए आश्वासन दिया कि जीवन बीमा निगम 
अजमेर वरिष्ठजनों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। 
उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया कि आज इस स्वर्ण अवसर 
पर उन्हें आमंत्रित किया गया | 
मुख्य अतिथि डॉ. श्रीकृष्णानन्द जी महाराज का 
माल्यार्पण एवं श्रीफल भेंट संस्था के संरक्षक डॉ. एस के . 
सिंह द्वारा किया गया | महासचिव द्वारा डॉ. श्रोकृष्णानन्द 
जी द्वारा संस्था को किये जाते हुए सहयोग की विवेचना 
करी | महासचिव ने बताया कि आप विश्व मित्र जन सेवा 
समिति के संस्थापक है आप द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत 
निर्धन छात्राओं की शिक्षा एवं समग्र विकास हेतु दान देकर 
धर्ममाता-पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है | ततपश्चात 
आप द्वारा सेवा कार्य हेतु पुष्कर में संचालित वृद्धाश्रम में 
प्रत्येक माह प्रति सदस्य को आर्थिक सहयोग प्रदान किया 
जाता रहा है। आपकी मुहिम निशक्त/विकलांग असहाय 
के हितार्थ सेवा कार्य हेतु कटिबद्ध है जिनके लिए 
आवश्यकतानुसार व्हील चेयर, वाकर इसके अतिरिक्त 
जो लोग आर्थिक दृष्टि से इलाज कराने में असमर्थ है 
उनको भी आप द्वारा सहयोग प्रदान करने का आव्हान किया 
है।इसी कड़ी में आज आप 90 वर्ष से अधिक सम्मान होने 
वाले सदस्यों को छड़ी प्रदान करी है। डॉ. कृष्णानन्दजी 
महाराज का परिचय विस्तृत रूप से संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
श्री आर. एस. निर्बान द्वारा करवाया गया। 
श्री कृष्णानन्दजी महाराज ने अपनी सेवाओं को पुत्र 
के रूप देने का वचन लिया है। जिस प्रकार पुत्र अपने 
गुरूओं की अपने वरिष्ठों की सेवा करता रहता है उसी 
प्रकार गुरूदेव भी सेवा करते रहेंगें | उन्होंने सहज जीवन के 
लिए अहंकार को, घमण्ड को, पाखण्ड को, फिजूल दिखावे 
को त्यागना पड़ता है । यह सभी दानवी लक्षण हमारे व्यवहार 
में, जन जीवन के आचरण में , खान-पान में , रहन-सहन में, 
वेश-भूषा में, आदतों में ऐसे रचबस गये कि हम इन्हें पहचान 
भी नहीं पाते, दूर करने की बात तो दूर है। हाँ इनके चक्कर 
में हम परमात्मा से जरूर दूर हो गये। 
विशेष अतिथि के रूप में न्यायाधीश एवं जिला विधिक 
सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अजय गोदारा का महासचिव 


[26 ] 


सचिव है | जिला विधिक प्राधिकरण हर जगह तालुका से 
लेकर राज्य स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक 
सहायता समिति होती है जो जरूरतमंद श्रेणी विशेष में 
आने वाले व्यक्ति को निशुल्क वकील उपलब्ध कराकर 
विधिक सहायता प्रदान कराती है | इसी सन्दर्भ में यह भी 
अवगत कराया कि संस्था के सात सदस्य पी .एल वी. के 
रूप में जिला विधिक प्राधिकरण से जुड़े हुए है। श्री गोदारा 
का माल्यार्पण कमाण्डर जे एस. राजावत द्वारा किया गया | 
उनके साथ में आये हुए सभी प्रशिक्षिक्षु का भी माल्यार्पण 
कर स्वागत किया गया। श्री राजावत ने श्री गोदारा का 
परिचय कराते हुए बताया कि श्री अजय गोदारा हनुमानगढ़ 
जिले से हैं। आप राजस्थान न्यायिक सेवा के मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट केडर के अधिकारी है। आप वर्तमान में जून 
2045 से अजमेर में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक 
प्राधिकरण पर कार्यरत है। श्री गोदारा ने सभा को सम्बोधित 
करते हुए अवगत कराया कि पुराने समय में पंच प्रधान 
हुआ करते थे जिसमे उनकी भूमिकाएँ सामाजिक न्यायायिक 
व्यवस्था करने में मजबूत हुआ करती थी। अब उनका 
स्थान न्यायालयों ने ले लिया है | निशुल्क विधिक सहायता 
की व्यवस्था विभिन्‍न न्यायालयों के जरिए होती है | जिसमें 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में न्यायाधीश नियुक्त 
होते है जो ऐसे प्रकरणों में निर्धारित वकीलों के पैनल में से 
वकीलों की नियुक्ति करते है। वकील संबंधित पक्षकार 
की पैरवी अदालतों में करते हैं | वकीलों को पारिश्रमिक 
विधिक प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है। प्राधिकरण 
विधिक सहायता की गतिविधियों का संचालन, विधिक 
शिविरों का आयोजन, संगोष्ठी कार्यक्रमों आदि का आयोजन 
करता है। आप द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों 'की 
व्याख्या करते हुए माता-पिता का.भरण पोषण एवं कल्याण 
अधिनियम 2007 से अवगत कराया कि किस प्रकार 
इस अधिनियम से सहायता ली जा सकती है। 

श्री गोदारा ने सभा को अवगत कराया कि वर्तमान में 
सरकार वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति बहुत 
सजग है एवं जागरूकता अभियान के अन्तर्गत मिलने 
वाली सभी प्रदत्त सुविधाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है। न 

महासचिव ने विशिष्ट अतिथि डॉ. अनूप कुमार प्राचार्य 


दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर के विषय में सभा को 
अगवत कराया कि दयानन्द कॉलेज अजमेर का संस्था 
पर विशेष योगदान बना हुआ है। जिसे भूल कर भी नही 
भुलाया जा सकता | गत 0 वर्षों से लगातार अन्तर्राष्ट्रीय 
वृद्धजन दिवस का आयोजन इसी सुसज्जित स्थान पर 
किया जाना संस्था के लिए गौरव की बात है। डॉ. अनूप 
कुमार का माल्यार्पण वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम सिंह निर्बान 
द्वारा किया गया | प्राचार्य का परिचय श्री जे पी. शर्मा विकास 
सचिव द्वारा दिया गया | उन्होने बताया कि डॉ. अनूप कुमार 
(/./१., |/.।॥॥|., ?॥.0. हैं | इन्होने 6 पुस्तके तथा विभिन्न 


जर्नलस में 35 आर्टिकल्स लिखें हैं। इन्हें नेशनल यूथ 


अवार्ड, स्टेट अवार्ड फॉर सोसियल सर्विस , इन्टरनेशनल 
स्टडी एक्सचेंज अवार्ड मिल चुके हैं। आप रेडक्रॉस, 
वाई एच.ए., 5 ।£४५४ के लाईफ मेम्बर हैं, साथ ही स्टेट 
स्तर की गवर्नमेण्ट बॉडिज तथा रिसोर्स पर्सन के रूप में 
अनेक एकेडेमिक व सोसियल प्रोजेक्ट के सदस्य भी हैं। 

डॉ. अनूप कुमार ने आज के दिवस को गौरवपूर्ण 
बतलाया क्योकि आज रक्तदान दिवस भी है। और पूर्व के 
25 वर्षों से लगातार रक्तदान देकर इस प्रकार के 
आयोजनों को सफल बनाते रहे है। आज भी रक्तदान 
करके आये है | अब उनको वरिष्ठजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो 
रहा है । इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नागरिको के समन्वित 
विभिन्न योजनाओं के लिए सभा को बतलाया कि आपको 
सरकार से मिलकर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए । 
जिसमें मुख्य रूप से वृद्धाश्रम से सम्बन्धित है| 

सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर अधिशाषी परिषद 


के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया | 


सम्मान समारोह की कड़ी में 90 वर्ष एवं उससे 
अधिक आयु के 2 सदस्य, आयुक्रम में वरिष्ठतम 35 


धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सामुहिक रूप से राष्ट्र गान 
किया गया। 

समारोह में सभागार के बाहर पानी, चाय एवं डिब्बों 
में बंद स्वादिष्ट अल्पहार की व्यवस्था कृपन के आधार 
पर की गई जिससे सभी अतिथियों/परिजनों एवं संस्था 
सदस्यों को सुविधा रही | साथ ही जीवन बीमा निगम व 
बन्धन बैंक द्वारा बैंक व बीमा सम्बन्धी जानकारी हेतु 
काउन्टर भी लगाये गये | स्वादिष्ट अल्पाहार के लिए समिति 
संयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया कार्यक्रम को 
सुव्यवस्थित करने के लिए संस्था के सभी सदस्यों का, 
समितियों के संयोजकों का, समूह संयोजकों का, पदाधिकारियों 
का दयानन्द महाविद्यालय के स्टाफ एवं सहयोगियों का एवं 
समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, दैनिक 
भास्कर, स्वामी चैनल एवं सरे-राह के मुख्य सम्पादकों का 
समय समय पर समाचार/सूचना प्रकाशन एवं दूरदर्शन पर 
दिखाये जाने के लिए महासचिव ने आभार व्यक्त किया। 

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र 

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 205 के अवसर पर 
राज्य स्तरीय वृद्धजन सम्मान समारोह में वृद्ध कल्याण 
सामाजिक/सांस्कृतिक , कला एवं साहित्य के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्यो के लिए प्रशस्ति पत्र सीनियर सिटीजन 
सोसायटी के ग्रुप-। 7 के संयोजक श्री आर सी. माहेश्वरी 
एवं जे एन. शर्मा तथा समूह-2 के ख्याति प्राप्त ऐथेलेटिक 
श्री नरेन्द्र बनवीर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 
विभाग के मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी ने जयपुर में सम्मानित 
किया। प्रशस्ति पंत्र राजस्थान सरकार की ओर से 
उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया गया है । इस बाबत्‌ सेवा 
संकल्प पत्रिका के माह अक्टूबर में दोनों महानुभावों के 


सम्मानित होने का चित्र भी समादिष्ट हैं। 

संस्था को अपने सदस्यों के सम्मान से बहुत प्रसन्नता 
और अपार हर्ष हुआ है। 

वार्षिक सांस्कृतिक समागम प्रतिवेदन .... 

हमारी केन्द्रीय संस्था सेन्सिट, अजमेर के तत्वावधान 
में दिनांक 28.2.20॥ 5 सोमवार को प्रात: 9.30 बजे 
से अपरान्ह 3.30 बजे तक सामुदायिक भवन, पार्क नं. 
परिषद के पदाधिकारी एवं समूह संयोजकगण द्वारा सम्मान 2, शास्त्री नगर, अजमेर में दीपावली, बारावफात, 
॥ किया गया | वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आर एस. निर्बान द्वारा क्रिसमस-डे धार्मिक पर्वों एवं नववर्ष 206 के आगमन 
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सदस्यों का सम्मान किया जाना/प्रस्तावित था। सभी 
विभूतियों का शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण के साथ प्रशस्ति 
पत्र एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया | 
कृष्णम्‌ ढाणी पिकनिक स्थल पर विभिन्न खेलकूद 
प्रतियोगिताओं में सभी विजेता रहे सहभागियों को विशिष्ट 
अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । 
: सभागार में उपस्थित आर्थिक सहयोगियों का अधिशाषी 


4 के उपलक्ष में वार्षिक सांस्कृतिक समागम विधिवत रुप 
| से सानंद सम्पन्न हुआ जिसके मुख्य अतिथि श्री धर्मन्द्र 
गहलोत, मेयर-नगर निगम, अजमेर अपरिहार्य व्यस्तावश 
नहीं पधार सके | विशिष्ट अतिथि सन्त श्री डॉ. कृष्णानन्दजी 
गुरुदेव एवं श्री देवकरण मेघवंशी युवा टी.वी. कलाकार 
एवं कविवृन्द रहे | कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष 
श्री के सी. गुप्ता ने की | 

इस समागम के कार्य बिन्दुओं के अनुसार वार्षिक 
सांस्कृतिक समागम का शुभारंभ सर्वप्रथम माँ-सरस्वती 
के चित्र पर सन्त श्री डॉ. कृष्णानन्द जी गुरुदेव के कर 
कमलों से श्री देवकरण मेघवशी जी, श्री के सी. गुप्ता 
संस्था अध्यक्ष, श्री आर एस. निर्बान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 
कमाण्डर जे.एस. राजावत महासचिव, श्रीमती कुसुम गौतम 
उपाध्यक्ष, श्री जी के . जिरोता सचिव (विकास), श्रीमती मधु 
गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य व उपस्थित सदस्य महानुभावों 
के मध्य माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। 
श्री के सी. गुप्ता संस्था अध्यक्ष ने सम्मानीय सन्तश्री डॉ. 
कृष्णानन्द जी गुरुदेव तथा कमाण्डर जे.एस. राजावत 
महासचिव ने श्री देवकरण मेघवंशी का माल्यार्पण कर 
हार्दिक स्वागत किया | 

तत्पश्चात श्री के जे. ज्ञानी द्वारा हमारी परम्परागत 
ईश-प्रार्थना प्रस्तुत की गयी व श्री लज्जाशंकर गोयल द्वारा 
सामूहिक रुप से पांच बार ओम उच्चारण एवं हास्यासन 
सम्पन्न कराया गया। 

श्री धर्मेन्द्र गहलोत जी के स्थान पर सन्त श्री डॉ. 
कृष्णानन्द जी गुरुदेव ने मुख्य अतिथि पद का दायित्व 
निर्वहन करते हुये अपने आशीर्वचन मृत से हमें कृत्यार्थ 
किया। इस अद्भुत समागम के पावन अवसर पर कहा 
कि सेन्सिट संस्था अपनी स्थापना के बाद से निरन्तर 
सक्रिय व सफलतम रुप से वरिष्ठ जनों के कल्याणार्थ- 
सेवा कार्य करती आ रही है। हम कोई शाश्वत नहीं है 
- जीवन में दुख से निवृति हेतु महान सन्तों मे कबीर, 
रैदास व दादू की भाँति फकीर बन कर रहने से जीवन 
में विशेष आनन्द की अनुभूति होती है। 

इसी पावन अवसर की बेला में सन्त श्री डॉ. 
कृष्णानन्द जी ने 25000 रु. आर्थिक सहयोग राशि 
भूमि क्रय करने के निमित संस्था को देकर कृतार्थ किया 
जिसके लिए संतजी का आभार | 
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विशिष्ट अतिथि श्री देवकरण मेघवंशी जी ने एक 
हास्य गीत तथा जिन्दगी जीने के अन्दाज लेके आये हैं 
प्रस्तुत किया जिससे प्रसन्न होकर श्रीमती मधु गुप्ता ने 
200 रु, की भेंट संस्था अध्यक्ष के माध्यम से 
दिलवायी | 

इस सांस्कृतिक समागम के साथ ही संस्था के 85 
वर्ष से अधिक आयु के पधारे हुए माननीय कुल सात 
सदस्यों में श्री एच.एन. माथुर, श्री भँवरलाल गोयल, श्री 
किशनगोपाल सिसोदिया, श्री नाथूराम अरोड़ा, श्री गोपीकिशन 
अग्रवाल व अन्य दो वरिष्ठों का माल्यार्पण के साथ सत्कार 
किया। 

श्री के सी. गुप्ता संस्था अध्यक्ष ने सम्मानीय अतिथियों 
एवं उपस्थित सभी सदस्यों का अन्त: मन से स्वागत करते 
हुये सांस्कृतिक समागम में पधारने के लिए आभार व्यक्त 
किया । केन्द्रीय कार्यकारिणी की दिनांक 25.2.20 5 
को आयोजित बैठक के निर्णयानुसार उपरोक्त धार्मिक पर्वो 
व नववर्ष 20।6 के आगमन के उपलक्ष में इस 
सांस्कृतिक समागम को आयोजित किया गया है। हमारे 
सभी सदस्यों के लिए रुचिकर भोजन एवं मनोरंजन के 
पुष्प प्रस्तुत किया जा रहे हैं। हमारी संस्था के सहृदयी 
सभी संयोजकगणों के माध्यम से से माननीय सदस्यों को 
सादर आमंत्रित किया गया था। यह उपस्थिति संख्या बढ़ 
सकती थी, फिर भी ठण्ठ के मौसम के बावजूद उपस्थिति 
संतोषजनक रही। 

सेवा संकल्प मासिक पत्रिका के विगत अंक 6 माह 
नवम्बर के प्रकाशन में सांस्कृतिक समागम हेतु प्रत्येक 
समूह से समान प्रतिनिधित्व के आधार पर | सदस्य 
अथवा | सामूहिक सदस्यों की एक प्रविष्टि सादर आमंत्रित 
की गयी थी। शेष समय में तात्कालिक रुप से अपनी 
मनोरंजन हेतु प्रस्तुती देने का अवसर प्रदान किया। 
जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार रहा है - सर्वप्रथम 
समूह संख्या 6 के श्री भँवरलाल गोयल द्वारा स्वागत है 
नववर्ष तुम्हारा.... कविता प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्र 
मुग्ध कर दिया। समूह संख्या | के श्री पी.आर. राठी 
द्वारा गुरु गोविन्द की महिमा का यशोगान प्रस्तुत करते 
हुए प्राकृतिक परिवेश में विचरित करने वाले विभिन्न पक्षियों 
की मधुर ध्वनि को अपने कंठ से प्रस्तुति देकर श्रोताओं 
की करतल ध्वनि से वाही-वाही बटोरी गयी। समूह संख्या 


4 8 के श्री गोपाल खन्ना ने पुराना फिल्‍मी गीत सुनाकर सभी 
को भाव विभोर किया | समूह संख्या 9 के लोकप्रिय सदस्य 
॥ श्री के जे. ज्ञानी द्वारा गायन प्रस्तुत कर इस समागम को 
| भगवतमय बना दिया | समूह संख्या ।0 की श्रीमती मनोरमा 
4 गोयल व श्रीमती सरोज श्रीवास्तव ने भी एक भगवतमय 
गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया | समूह संख्या 
।| के श्री प्रेमशंकर शर्मा ने हास्य एवं व्यंगात्मक दाल 
की महिमा का गीत सुनाकर सभी को आनन्दित व 
प्रफुल्लित किया | समूह संख्या 2 की श्रीमती गीता रवि 
के कुशल नेतृत्व में श्रीमती गीता तिवारी, श्रीमती शोभा शर्मा, 
श्रीमती प्रभा शर्मा तथा श्री रामस्वरूप मीना ने मय नृत्य 

मंजीरे बजाते हुए सामूहिक रुप से मन मोहक गीत प्रस्तुत 
| किया | समूह संख्या ।3 के समूह संयोजक श्री बी.आर 
| दोहरे अपनी लम्बी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति 

के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कर अपने वचनामृत से कहा 
ब कि संस्था के सभी समूह सक्रिय व सफलतम रुप से 
4 कार्य कर रहे है - मेरी शुभकामनायें संस्था के साथ हैं 
4 - इसी समूह के श्री चन्दन सिंह बुन्देल ने पुराने फिल्‍मी 
4 गाने को सुरम्य व मधुर आवाज में प्रस्तुत किया। समूह 
4 संख्या ।5 के श्री शिवदत्त शर्मा ने एक कविता पाठ किया 
4 तथा यह बताया कि शोक-.श्रद्धांजली सभाओं में लोग 
॥ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते समय शोक व्यक्त न रहते 
है हुए केवल अनावश्यक परस्पर बातों में व्यस्त रहने से 
| पवित्र गत आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजली के रुप में 
| शालीनता भरा सम्मान प्रकट नही हो पाता है। समूह संख्या 


।6 के श्री सत्यनारायण शर्मा ने पुराना फिल्‍मी गीत ओजस्वी 
अन्दाज में प्रस्तुत कर सभी श्रोताओं को झकझौर दिया । 
समूह संख्या ।7 की श्रीमती चक्रेश कंवर द्वारा एकल 
गायन में एक मन मोहक गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं का 
मन मोह लिया | इसी समूह के श्री शंकर चटर्जी द्वारा एक 
गजल यह जिंदगी है..... प्रस्तुत की | समूह संख्या 2। 
के श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम के अन्त में बूटी 

4 हरि के नाम की सबको पिला के पी और पीने की तमन्ना 
है तो खुद को मिटा कर पी.... प्रस्तुत की तो श्रोताओं में 
व्याप्त सुस्ती को स्फूर्ति में तब्दील हो गयी। 

कमाण्डर जे एस. राजावत ने बहुत ही शालीन एवं 
सुरम्य रुप से मंच का संचालन किया। 


श्री आर एस. निर्बान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम के 
अन्त में सामूहिक राष्ट्र गान प्रस्तुत किया तथा समागम 
की समाप्ति के बाद सभी अतिथि व उपस्थित सदस्यों ने 
सामूहिक रुप से एक साथ स्वादिष्ट भोजन का रसास्वादन 
किया। 

माननीय न्यायालय का निर्णय 

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 
माननीय न्‍्यायालय-अजमेर में विचाराधीन दीवानी 
विविध संख्या 27/4 प्रकरण न्यायिक अवेहलना बाबत्‌ 
दायर किया गया था वह दिनांक 6..2046 को 
माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। 

माननीय न्यायालय नं. (पूर्व) अजमेर में 
विचाराधीन वाद संख्या 53/2043 श्री चिरंजीलाल व 
अन्य बनाम सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
कार्यकारिणी सदस्य वगैरह न्यायिक प्रकरण निस्तारण 
हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने अभिभाषको 
के द्वारा अम्यावेदनो को माननीय न्यायाधीश महोदय 
को दिनांक 29.4 .206 शुक्रवार को प्रस्तुत किये 
जाने पर वाद निस्तारण के आदेश पारित किये जा 
चुके हैं। इसी आधार पर अवमानना वाद संख्या 27/ 
20व4 को भी निस्तारण दोनो पक्षो के अभिभाषको के 
द्वारा नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जा चुकी है। दो 
वादों के निस्तारण में प्रार्थीगण श्री चिरंजीलाल शर्मा 
समूह संख्या 3, श्री चिरंजीलाल शर्मा समूह संख्या 
2, श्री प्रेमसुख सुराणा व श्री हरिनारायण माथुर तथा 
अप्रार्थीगणों में श्री के .सी. गुप्ता संस्था अध्यक्ष , 
कमाण्डर जे .एस. राजावत महासचिव, श्री आर .एस. 
निर्बान वरिष्ठ उपाध्यक्ष , श्री जी .के . जिरोता सचिव 
विकास व श्रीमती मधु गुप्ता परिषद सदस्यों ने संस्था 
हित में न्यायालय में अपनी उपस्थिति देकर सराहनीय 
सहयोग दिया है। इस हेतु सभी संस्था सदस्यों तथा 
अपनी ओर से उपरोक्त सभी महानुभावों को हार्दिक 
बधाई के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं इसी 
प्रकार के सहयोग की सभी सदस्यों से भविष्य में अपेक्षा 
करता हूँ। धन्यवाद | 

- कमा . जे .एस . राजावत 


सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर के समूहों की 
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट - वर्ष 205-6 


| श्रीमती मधु गुप्ता 
7 | महिला सदस्य 


समूह संख्या- (वैशाली नगर ) 

ग्रुप नं. । अपने आप में एक ही है वर्षभर में । 
| परब.... रहना मुख्य उद्देश्य है चाहे वह | अक्टूबर हो 
| चाहे कोई वार्षिक उत्सव हो ग्रुप में ।50 से ऊपर 
ै सदस्य हैं लेकिन माह की मीटिंग में सक्रिय सदस्य 
4 संख्या ओसत 40 रहती है। प्रत्येक माह बधिर विद्यालय 
4 में मीटिंग होती है। मीटिंग में सदस्यों द्वारा भजन, 
4 चुटकुले, गीत संस्मरण इत्यादि का बखान होता है। 
। ग्रुप वर्ष भर में एक माह में सम्मान दिवस 
4 मनाता है। जिसमें 75 वर्ष पूर्ण होने वाले समूह 
4 सदस्यों को शॉल नारियल माला एवं बधाई कार्ड देते 
हैं। माह में जनमें लोगों को बधाई कार्ड एवं माला 
पहनाकर उनके दीर्घायु सुख निरोगी काया के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं | सम्मान दिवस पर उपस्थित 
संस्था सदस्यों को शानदार लच्छेदार भोजन कराते 
हैं | सम्मान दिवस पर संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव तो 
अवश्य ही उपस्थित रहते हैं। 

संस्था द्वारा ग्रुप के दो सदस्य जवाहरलाल 
नेहरू अस्पताल में गोद लिये वाडों में रोगियों की 
4 कुशल क्षेम पूंछने जाते हैं, उन्हें कभी-कभी फल 
4 इत्यादि भी वितरण करते हैं। भूखों को भोजन कराते 
॥ है | ग्रुप बधिर विद्यालय के छात्रों को वर्ष में एक बार 
| भोजन भी कराते हैं। कभी कभी बधिर विद्यालय को 
| इच्छानुसार काम में आने वाली वस्तुएं भी भेंट करते 
॥ै हैं | 
महिला एवं पुरुष दोनों ही लोग मीटिंग में चार 


चांद लगाते हैं। मनोरंजन के द्वारा मीटिंग बहुत ही 
शानदार रहती है। महिलायें भजन गीत, गाती हैं तथा 
पुरुष कविता संस्मरण एवं रोचक वृतांत सुनाते हैं। 
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श्रीमती राधिका अग्रवाल 
महिला सदस्य 


संस्था के सबसे वरिष्ठ संयोजक ग्रुप नं ॥ के 
ही हैं उन्हें कार्य करते 6 वर्ष हो गये हैं। ग्रुप 
शानदार तरीकों से चल रहा है और आगे भी चलता 
रहेगा। ऐसी आशा एवं विश्वास है। 
समूह संख्या-2 (क्रिश्चियन गंज ) 

समूह 02 (वैशालीनगर के कुछ भाग से लेकर 
कृष्णगंज और कैलाशपुरी का क्षेत्र) में सदस्यों की 
संख्या ।77 हो गई है। बैठक उपस्थिति औसत 35 
से 40 के बीच रहती है | समूह सदस्य होली दिवाली 
व अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों 
में सक्रिय हिस्सा लेते रहे हैं | वृद्धजन दिवस पर समूह 
के सदस्यों ने 6000 के करीब सहयोग दिया | जन्म 
दिवस की भेंट राशि भी अब 00/- रु. न्यूनतम 
देना प्रारंभ हो गया है। 

75 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके डॉ. श्री आत्माराम 
गर्ग, श्री सरदार सिंह चौहान, श्री प्रतापसिंह थोरी, 
श्रीमती गायत्री शर्मा, श्रीमती ग्रेस हेल्विन विल एवं 
श्रीमती जॉन गोंजाविल्स का सम्मान विशेष समारोह 
में किया गया। इस अवसर पर सामूहिक भोज भी 
रखा गया। समूह 05 के वरिष्ठ सदस्य सुप्रसिद्ध 
गीत गायक श्री धर्मीचन्दर जैन परिषद्‌ के वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष श्री आर एस. निर्बान एवं समूह 8 के 
संयोजक श्री वेदप्रकाश कपूर विशेष अतिथि थे। 

बैठकों में अल्पाहार व्यवस्था समूह कोष से नहीं 
की जाकर सदस्यों द्वारा बारी-बारी से की जाती है। 
समूह के कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा प्रतिवर्ष 
लेखा जोखा प्रस्तुत कर उसकी छाया प्रति प्रत्येक 
सदस्य को उपलब्ध कराते हैं| श्री गोपालशंकर शर्मा, 
श्री के जी. मोदानी, श्री गौपाल माथुर, श्री कैलाश 


जोशी सेवा संकल्प वितरण से लेकर बैठक व्यवस्था 
अल्पाहार वितरण में सक्रिय सहयोग देते हैं। डॉ. श्री 
के जी. गोयल द्वारा इस बार सर्वाधिक नए सदस्य 
बनाने में सहयोग दिया गया। श्री गोपालसिंह मीणा, 
श्री जयदेव सांखला, श्रीमती कैलाश उपाध्याय, श्री 
पांचूलाल चौधरी, श्री गोपालशंकर शर्मा, डॉ. एस एन. 
माहेश्वरी, श्री के जी. मोदानी मनोरंजन कार्यक्रम में 
सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस समूह ने समूह ॥7 के 
संयोजक श्री आरसी. माहेश्वरी का भी सम्मान किया 
जिनका सम्मान जयपुर में राज्य सरकार सामाजिक 
अधिकारिता विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया था। 
इस वर्ष अक्टूबर ।5 से समूह ने एक नया 
सेवा कार्य अपने हाथ में लिया है। समूह सदस्य 
प्रत्यूके माह कुछ राशि एकत्र करके पंचशील स्थित 
नगर परिषद्‌ की गौशाला में जाते हैं और गायों को 
चारा डालते हैं। यह कार्य प्रत्येक माह के दूसरे 
शनिवार को किया जाता है। इस कार्य का प्रभारी श्री 
के जी. मोदानी को बनाया गया है। समूह । के श्री 
डी सी. तायल और श्री आर एस. अग्रवाल, श्री कुलदीप 
व्यास भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं| 
वरिष्ठ नागरिक महासंघ (55/90॥) के अखिल 
भारतीय अधिवेशन जो गोआ में 6 एवं 7 मार्च 
20।6 को सम्पन्न हुआ में इस समूह के 4 सदस्योंने 
भाग लिया | अजमेर से ।] सदस्य इस अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए जिनका नेतृत्व इस समूह के संयोजक 
श्री चिरंजीलाल शर्मा ने किया। 
इस समूह के सदस्य श्री नरेन्द्र बनवीरको 2 
अक्टूबर 205 को जयपुर में राज्य सरकार द्वारा 
एथलीट और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के 
कारण सम्मानित किया गया था। समूह को इन पर 
बहुत गर्व है इनका भी अलग से सम्मान किया गया। 
समूह संख्या-3 (शिव कुण्ड) 
समूह की मासिक बैठक प्रति माह माह के 
अन्तिम सप्ताह में “शिव कुण्ड सावित्री स्कूल चौराहा, 
अजमेर में आयोजित की जाती है समूह में सदस्यों की 
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संख्या लगभग 80 है लेकिन 30-35 सदस्य ही 
बैठक में सक्रिय भाग लेते हैं । सिविल लाइन वरिष्ठ 
नागरिकों का एक सेवा समूह है जिसके सदस्य 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों , वरिष्ठ राजकीय पदों से सम्बद्ध 
रहे हैं। 

समूह में नवीन बनाये गये सदस्यों का माल्यार्पण 
कर उनका स्वागत किया जाता है एवं उनका परिचय 
करवाया जाता है। जिन सदस्यों का माह मेंजन्म 
दिवस आता है उनको माल्यार्पण एवं बधाई कार्ड भेंट 
कर अभिनन्दन किया जाता है । माल्यार्पण पति-पत्नी 
के द्वारा ही करवाने की कोशिश की जाती जो सदस्य 
इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं उन्हें कार्ड 
घर पर भिजवाया जाता है | जन्म दिवस के उपलक्ष 
में सदस्यों द्वारा संस्था एवं समूह को राशि जमा 
करवाई जाती है | बैठक में समूह सदस्यों द्वारा भजन, 
गीत गायन, महापुरुषों के उपदेश, धार्मिक कथोएऐं 
हास्यास्पद चुटकले आदि सुनाकर सदस्यों का 
मनोरंजन किया जाता है| समूह सदस्यों द्वारा विभिन्‍न 
विषयों पर चर्चा, सामाजिक सेवा, प्राकृतिक औषधि 
उपचार, आध्यात्मिक अनुभव का आपस में आदान- 
प्रदान करते हैं | बैठक में महिला सदस्यों की उपस्थिति 
भी सराहनीय रहती है एवं वे भजन गीत आदि कार्यक्रम 
में बढ़-चढ़ कर भाग लेती है। 

इस वर्ष समूह की तीन सदस्य श्री आर एन. 
विजयवर्गीय, श्री शम्भूदयाल शर्मा श्री रमेश चण्डक 
का स्वर्गवास हो गया जिसका सभी सदस्यों को घोर 
दुःख हुआ, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना 
की गयी | समूह के सभी सदस्यों की कुशलता जानने 
के लिए श्री अशोक कुमार गोयल, श्री गोविन्द प्रसाद 
असावा, श्री भंवरलाल मूंदड़ा एवं श्री घनश्याम सोमानी 
को मनोनित किया गया समूह के सभी सदस्यों के 
निवास स्थान सहित नामावली सदस्यों को वितरित 
की गयी अल्पाहार की व्यवस्था प्रत्येक माह बैठक 
समाप्ति पर अल्पाहार का आयोजन किया जाता है 
प्रत्येक सदस्यों को मासिक सेवा संकल्प भिजवाने 


हेतु भी सूरज नारायण लखोटिया, श्री भंवरलाल 
मूंदड़ा, श्री गोविन्द प्रसाद असावा, श्री मेवालाल जादम, 
श्री श्रीकिशन अग्रवाल का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। 
समूह संख्या-4 (शास्त्री नगर ) 
समूह के सदस्यों की संख्या लगभग 70 
है जिनमें इस वर्ष नये 9 सदस्य भी शामिल हुए है 
और कुछ सदस्य जो की समूह से विदा ले चुके 
जिनका की स्वर्गवास हो गया है। व कुछ सदस्य 
अजमेर के बाहर चले गएऐ हैं। 
दिवंगत हुए सदस्यों को समूह व अजमेर 
सोसायटी की तरफ से श्रद्धांजली अर्पित की गई । 
नये सदस्यों द्वारा सोसायटी को लगभग 5000/- 
रूपये जमा करवाए गए। जन्म दिवस राशि 55 
सदस्यों कि लगभग 4000/- रूपये जमा करवाई 
गई अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 7 सदस्यों ने 
8500/- प्रत्येक ने 500/- रूपये व श्री बाबूलाल 
शर्मा जी ने 3300/- रू. जमा करवाकर समूह का 
मान बढ़ाया इनका धन्यवाद जो 7 सदस्य 500/ 
- रु. वाले हैं वो निम्न हैं। 
श्री जेएस. राजावत, श्री एन. सी. पारिख, श्री 
नन्दसिंह राठौड़, श्री मकतूल सिंह, डॉ. आर सी. गोयल । 
इस वर्ष 4। 0 0/- रूपये समूह संयोजक जे एस. 
राजावत की प्रयत्नशीलता व सर्म्पक सूत्रों के कारण 
अजमेर सोसायटी को उपलब्ध करवाए गए व स्मारिका 
प्रकाशन हेतु लगभग 7000/- रूपये के विज्ञापन 
उपलब्ध किए गए। इस प्रकार समूह सदस्यों के 
सहयोग व समूह संयोजक के अथक प्रयासों द्वारा 
संस्था को समूह 04 की तरफ से विभिन्‍न स्त्रोतों 
द्वारा वर्ष 205-6 के अन्तर्गत लगभग 
2000/- रु. का योगदान करवाया गया। 
समूह संयोजक द्वारा पूरे वर्ष ।2 मासिक 
बैठकें आयोजित की गई एक भी बैठक नहीं छोड़ी गई 
व समूह द्वारा 75 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले सदस्यों 
व 50 वर्ष वैवाहिक जीवन पूर्ण करने वाले दम्पति 
सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया व 
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व अजमेर सीनियर सिटीजन सोसायटी के सभी 
पदाधिकारी व समूह संयोजकों को आमंत्रित किया 
गया इस आयोजन पर सुरूची भोजन व्यवस्था का 
आयोजन बहुत ही उत्तम तरीके से किया गया जिस 
को सभी ने सराहा । 

सम्मानित सदस्यों को शॉल ओढ़ा कर , नारीयल 
भेंट करके, समूह बधाई कार्ड के साथ माल्यार्पण 
कर सम्मानित किया गया | इस अवसर पर श्री जवाहर 
नानकानी जी ने अपनी तरफ से हमेशा की भाँति 
सभी सम्मानित सदस्यों को अच्छी धार्मिक पुस्तक 
(गीता) भेंट की इनका बहुत-बहुत आभार। समूह 
द्वारा होली व दीपावली स्नेह मिलन समारोह का 
आयोजन बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से किया गया 
व सभी समूह सदस्यों ने बड़चढ़ कर हिस्सा लिया। 

समय-समय पर श्री एनसी. पारिख, जे एस. 
राजावत, श्री आर एल. टाक, श्री कृष्ण गोपाल 
सिसोदिया, श्री मांगीलाल गोयल, श्री यू एस. जैन 
खास तौर पर समूह को विभिन्‍न प्रकार की सूचनाओं 
व मनोरंजन कार्यक्रम द्वारा अवगत करवाते रहते हैं। 
इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद । 

इस समूह में हमेशा अपनी सेवाऐं देने वाले 
सदस्य, श्री सुरेश, श्री अशोक शर्मा, श्री आर के. 
भार्गव, श्री गिरधारी सिंह चूण्डावत व श्री आर एल. 
टांक का तहेदिल से समूह संयोजक की ओर से हार्दिक 
अभिनन्दन व धन्यवाद व आशा करता हूँ की भविष्य में 
भी आपकी सेवाएँ अपेक्षित प्राप्त होती रहेगी। 
समूह संख्या-5 (कुन्दन नगर ) 

समूह एक सुनियोजित प्रबंधन के अन्तर्गत 
कार्यरत है। प्रतिमाह सदस्यों के घर पर सुविधानुसार 
बैठकें आयोजित होती है। लगभग दो वर्ष पश्चात्‌ 
ऐसा अवसर आता है। प्रत्येक सदस्य आत्मीयता और 
सहृदयता के साथ अपने निवास पर बैठक आयोजित 
कर अहोभाव से समूह सदस्यों को आमंत्रित कर 
कृतज्ञता का अनुभव करता है। 


मासिक बैठकों में सदस्यों के जन्म दिवस पर 
4 माल्यार्पण, संस्था द्वारा प्रदत्त बधाई कार्ड एवं स्वस्थ 
4 व शतायु होने की शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से 
4 प्रार्थना कर सम्पादित की जाती है। प्रत्येक सदस्य 
4 अपने जन्मदिवस पर संस्था को 00 रूपये की भेंट 
॥ देता है। इस वर्ष यह राशि रु. 390 2/-प्राप्त हुई | 
4 जिसे संस्था में जमा कराया गया है | जिन सदस्यों के 
| 75 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं । उनके अमृत महोत्सव मनाये 
| जाते हैं| इस वर्ष चार सदस्यों के अमृत महोत्सव हुए | 
| श्रीमती मनोहर विजय, श्रीमती रसाल कंँवर, श्री 
| झम्मन सिंह व डॉ. एससी. ओझा जिन्हें विधिवत 
| माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित 
| कर ईश्वर से उनके दीर्घायु स्वस्थ व सुखद रहने की 
| कामनायें की गयी । 
। अक्टूबर 205 के अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन 
$ दिवस के अवसर पर समूह सदस्यों ने मुक्त हस्त भाव 
4 से संस्था को योगदान दिया। यह राशि 7500/- 
4 रूपये प्राप्त हुयी जिसे संस्था कोष में जमा करा दिया 
4 गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर संस्था की 
4 ओर से आपदा अथवा सहयोग इत्यादि का आह्वान 
4 किया जाता है तो यह समूह सदैव बढ़चढ़ कर अपनी 
4 हिस्सेदारी वहन करता है। नेपाल की भूकम्प आपदा 
4 में 2।00 रु. का योगदान किया गया। 
व समूह की मासिक बैठकों में अधिशाषी परिषद 
4 के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है। जो समूह 
4 के क्रियाकलाप और गतिविधियों से भी समय-समय 
4 पर रूबरू होते रहते हैं | समूह अपने बैठकों में ज्ञान, 
स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दैनिक सरोकार 
की विषय वस्तुओं को प्राथमिकता देता है। इसमें 
सदस्यों को खुल के अपने विचार व्यक्त करने की 
स्वतंत्रता रहती है। सदस्य भी अपनी गरिमानुकूल 
अनुशासनात्मक स्थिति में अपनी छबि को उत्कृष्ट 
बनाने के प्रयोजन से विषयवस्तु का चयन कर मासिक 
बैठकों में मनोयोग से प्रस्तुत हो गौरवान्वित महसूस 
करते हैं। प्रत्येक सदस्य स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति 
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जागरूक हैं वे अपने आसपास स्वच्छ सुन्दर पर्यावरण 
हेतु योगदान करते रहते हैं | समय-समय पर इस पर 
बैठकों में भी चर्चा होती रहती है। समूह सदस्यों को 
संस्था तथा अन्य समूहों की जानकारी रहे इस हेतु 
सेवा संकल्प मुद्रित तिथि के उपरान्त यथा शीघ्र सभी 
सदस्यों तक पहुँचा दिया जाता है। इस समूह से 
वरिष्ठ नागरिक स्मारिका में प्रतिवर्ष सदस्यों की ओर 
से साहित्यक सुन्दर रचनायें भी प्रकाशनार्थ भिजवाई 
जाती है। समूह सदस्यों एवं संयोजक का अथक 
प्रयास रहता है कि यह समूह अपनी सकारात्मक 
गतिविधियाँ सम्पादित कर संस्था हित में सदैव अग्रणी 
रहें | 
समूह संख्या-6 (हाथी भाटा ) 

समूह की मासिक बैठक हाथीभाटा स्थित गौतम 
स्कूल में नियमित आयोजित होती है। हर मासिक 
बैठक में सदस्यों की संख्या लगभग 40 के आसपास 
रहती है। 

समूह की मासिक बैठक की अध्यक्षता उपस्थित 
सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य द्वारा की जाती 
है। कार्यवाही शुरू करने से पूर्व ईश वंदना की जाती 
है । समूह के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा उपस्थित सदस्यों 
को पांच बार ओम ध्यान तथा पांच बार हास्य ध्यान 
कराया जाता है। नये सदस्य के आगमन पर आपसी 
परिचय करावाया जाता है। तथा माल्यार्पण भी किया 
जाता है। 

संस्था के पदाधिकारियों में से सदस्यों को 
आमंत्रित किया जाता है | इससे संस्था की गतिविधियों 
की जानकारी मिलती रहती है। 

समूह के सदस्यों का जिस माह में जन्म-दिवस 
होता है उनका माल्यार्पण कर बधाई कार्ड देकर 
स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की जाती है। साथ 
ही जिस भी सदस्य की 75 वर्ष की आयु जिस माह 
में पूर्ण होती है समूह द्वारा उनकी हीरक जयन्ति 
मनाई जाती है सर्वप्रथम माल्यार्पण किया जाकर 
शॉल ओढ़ाकर तथा फोटो सहित अभिनन्दन-पत्र 


| का पठन कर उन्हें भेंट किया जाता है। इस वर्ष श्री 


॥ सुरेन्द्र नारायण मेहरा, श्री सुरेन्द्र कुमार यादव व श्री 


| ओमप्रकाश सोगानी के 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने 


4 पर इनक परिवार के सदस्यों के साथ समूह द्वारा 
4 हीरक जयन्ती मनाई गई। 
इस वर्ष समूह द्वारा 'होली स्नेह मिलन' का 
आयोजन स्थानीय होटल में एक सामूहिक भोज 
आयोजित कर मनाया गया | समूह द्वारा प्रत्येक त्यौहार 
बड़े ही सुन्दर तरीके से मनाया जाता है। 
समूह द्वारा वर्ष में दो-तीन बार उपस्थित सदस्यों 
उपहार दिये जाते हैं। उपस्थित सभी सदस्य स्नेह 
और आत्मीयता की भावना के साथ, आपसी सहयोग 
संस्था का “सेवा संकल्प” पहुंचाते हैं। एक दूसरे 
का आदर सम्मान इस ग्रुप की प्राथमिकता है | उपस्थित 
सदस्य प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली मासिक 
बैठक में चुटकुले, कवितायें, भजन गीत-गज़ल तथा 
प्रेरक प्रसंगसुनाकर माहौल को हंसी खुशी से भर देते 
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अंत में स्वादिष्ट अल्पाहार के पश्चात्‌ अध्यक्ष 
महोदय की अनुमति से मीटिंग समाप्त की जाती है। 
समूह संख्या-8 (केसरगंज) 

प्रत्येक माह समूह की बैठक केसरगंज चांदबावड़ी 
स्थित श्री दुर्गामाता जी के मंदिर प्रांगण में लगभग 
20-25 सदस्यों की उपस्थिति में होती है। महिला 
मेम्बर्स की संख्या भी सराहनीय रहती है। अमूमन 
गीत-संगीत, कविताओं , चुटकले, भजन एवं गानों का 
दौर चलता है। । 

इस समूह में अनवरत मासिक बैठकें होती 
रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि समूह के सभी 
कार्य पूरी पारदर्शिता एवं केन्द्र व सहकारिता के द्वारा 
तैयार नियमों के आधार पर किए जाते हैं। कोष का 
लेखाजोखा श्री ओ.पी. सिंहल के द्वारा प्रस्तुत किया 
जाता है। 

समूह में बनाए गए नये सदस्यों का माल्यार्पण 
कर स्वागत किया जाता है एवं उनका परिचय आपस 


में एक दूसरे से करवाया जाता है। नये सदस्य की 
कड़ी में भी अशोक कुमार चौहान सेवानिवृत्त रीडर 
जिला सत्र न्यायालय अजमेर जनवरी 206 में 
समूह-8 से जुड़े है। इसी तरह समूह सं. । से 
ट्रान्‍्सफर होकर आये श्री रमेशचन्द गुप्ता इस समूह 
में आये हैं | उक्त दोनों नये सदस्यों का समूह के द्वारा 
स्वागत किया गया। 

जिन सदस्यों का जिस माह में जन्म दिवस 
आता है उनका माल्यार्पण एवं बधाई कार्ड भेंट कर 
अभिनन्दन किया जाता है। जो सदस्य इस अवसर 
पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं उन्हें उनके घर पर 
(बधाई) कार्ड भिजवाये जाते हैं। 

दिनांक 24-05-20 5 की मासिक बैठक 
में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से श्री पी डी. 
अग्रवाल को समूह संयोजक एवं श्री ओपी. सिंहल 
को कोषाध्यक्ष चुना गया। समूह निरन्तर प्रगति की 
ओर है। 

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समूह की ओर 
से श्री पीडी. अग्रवाल और श्री के एन. गोयल ने 
प्र्येक ने अलग-अलग 500-500 रूपये दिए। 
श्री मदन मोहन मेहरा ने 200/- रु. तथा श्री 
ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल व श्री ओ पी. सिंहल के द्वारा 
।00- 00 रु. दिए गये। केन्द्र के द्वारा वृद्धजन 
दिवस पर श्री के एन. गोयल एवं श्री रमेशचन्द गुप्ता 
का सम्मानित सदस्य होने के नाते उनका स्वागत 
किया गया। 

समूह की ओर से मकर संक्रान्ति पर पहाड़गंज 
स्थित गौशाला में रु. 500/- रु. का दान दिया 
गया तथा पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। इसी तरह 
स्वतंत्रता दिवस पर धूमधाम से समारोह मनाया 
गया। उपस्थित सभी सदस्यों को लड्डू वितरित 
किए गये। 

समूह के द्वारा भी श्याम फाग महोत्सव आयोजित 
किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री के सी. गुप्ता एवं 
कमाण्डर जे एस. राजावत रहे | फाग महोत्सव में श्री 
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' ओप.पी. सिंहल, श्री गोपाल खन्‍ना, श्री छगनलाल 
। अग्रवाल, श्री दयाशंकर गोयल, श्री हीरालाल मैसी, 


| एड. मोतीमणी, श्रीमती अन्जू अग्रवाल, श्री अशोक 
| कुमार चौहान, अजय मेहरा ने सुन्दर सुन्दर भजनों 
| की प्रस्तुती की। गुलाब की पत्तियों व इत्र से होली 
॥ खेली गई | केसर का चन्दन लगाया गया। केसर एवं 
| गुलाब जल का स्प्रे किया गया। श्री के एम. लवानिया 
का बहुत ही विशेष योगदान रहा। समूह की ओर से 
श्री के सी. गुप्ता, श्री जेएस. राजावत, श्री के एम. 
लवानिया को स्मृति चिन्ह भेंट किए गये। श्री जे पी. 
विजय, श्री आर के. शिवहरे और श्री कल्याण राय 
शर्मा का विशेष अतिथि बतौर माल्यार्पण कर उन 
सभी का स्वागत किया गया। 

स्मृति शेष में श्री आर एस. गोयल, श्री जगदीश 
नारायण कपूर एवं श्री उमेश भार्गव का समूह में बहुत 
ही योगदान रहा जिन्हें सदैव स्मरण किया जायेगा। 
समूह परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है 
कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं 
उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। 
समूह के सभी सदस्यों की ओर से उनकी आत्मा की 
शांति के लिए प्रार्थना की गयी तथा शोक संतप्त 
परिवार को संवेदना पत्र भिजवाये गये। 
समूह संख्या-9 (अलवर गेट) 

समूह संख्या 9 की दिसम्बर 205 तक कुल 
सदस्यों की संख्या |7 है| समूह की मासिक बैठक 
हर माह के दूसरे रविवार को सर्दी के मौसम में । 
अक्टूबर से 3 मार्च तक सायं 4 बजे से ओर गर्मी 
के मौसम में | अप्रेल से 30 सितम्बर तक साय॑ 5 
बजे से कम से कम 2 घण्टे के मिलन मार्टिन्डल ब्रिज 
श्रीनगर रोड़ रेलवे सिग्नल वर्क शॉप मजदूर संघ के 
स्थित कार्यालय पर आयोजित की जाती है जिसमें 
समूह के /3 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। इस पर 
सभी को सोचने विचार करने को मजबूर करता है। 
समूह के मासिक बैठक की सूचना बैठक से पूर्व समूह 
संयोजक श्री नन्‍्दकिशोर शर्मा के द्वारा व्यक्तिगत 


सदस्यों के निवास पर सादर सेवा संकल्प पर लिखकर 
दी जाती है। समूह सदस्यों से प्रति सदस्य रूपये 
500/- जनवरी-मार्च महिने से दिसम्बर महिने 
तक के वार्षिक के लिये जमा किये जाते हैं - जिसमें 
से 00 रूपये संस्था को व 400 रूपये समुह में 
रखे जाते हैं- जिसमें जनवरी की बैठक में समूह के 
सदस्यों जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर 
लिये है उनका सम्मान व सामुहिक भोज व मासिक 
बैठक में कम से कम 20 रुपये की अल्पाहार प्रति 
सदस्य के लिये लिया जाता-जिसका आय व्यय का 
लेखा समूह के वित्त सचिव श्री सत्यप्रकाश ओझा के 
द्वारा रखा जाता है और मासिक बैठक में रिपोर्ट के 
साथ सभी को अवगत किया जाता है- समूह द्वारा । 
अक्टूबर 205 को वृद्धजन दिवस पर रूपये 
2500/- की राशि केन्द्र को दी गई। 

समूह की मासिक बैठक के लिये 26 सदस्यों 
की सहमति से बैठक के सभापति पद को सुशोभित 
करने का अवसर सभी सदस्यों को दिया जाता है- 
बैठक का शुभारम्भ सभापति को गुलाब का पुष्प भेंट 
कर ईश प्रार्थना, 20 बार एक्यूप्रेशर की तालियाँ 
तीन बार ऊंचे स्वर में हास्यावली का गर्जन, 5 बार 
लम्बी ऊंची श्वसन क्रिया लेना व वापिस छोड़ना एवं 
3 बार ओ३म्‌ ध्यान मंत्र के साथ विधिवत बैठक का 
कार्य आरम्भ किया जाता है-। 

सभापति की अनुमति के अनुसार समूह संयोजक 
द्वारा पिछले माह की मासिक बैठक की रिपोर्ट का 
पठन उपस्थित बैठक के सदस्यों के सामने किया 
जाता है और सदस्यों द्वारा अनुमोदित करा कर 
सभापति के द्वारा हस्ताक्षर कर स्वीकृति दी जाती है 
समूह संयोजक द्वारा बैठक के माह में जिन संस्था 
सदस्यों जन्म दिवस आता है उनका नाम से अवगत: 
करा कर उन्हें संस्था का जन्म दिवस बधाई कार्ड के 
साथ गुलाब का पुष्प सभापति के द्वारा भेंट कर 
शुभकामनाएँ दी जाती हैं उपस्थित सदस्यों द्वारा 
एक्यूप्रेशर की तालियाँ बजाकर उनके प्रति अपनी 


प्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए उनके मंगलमय उत्तम जीवन 
॥ व दीर्घ आयु की कामना की जाती है। 

+ समूह की बैठक में सेवा संकल्प में छपी आवश्यक 
4 सूचनाओं को पढ़कर समूह संयोजक द्वारा अवगत 
4 करा कर आपस में विचार विमर्श कर अग्रिम गतिविधियों 
4 के लिये सहयोग करते हैं- बैठक में समूह संयोजक 
4 द्वारा छपाई गई समूह के लिये रसीद बुक में सदस्यों 
१ द्वारा अपने जन्मदिवस व अन्य सेवा कार्य के लिये 
॥ संस्था को व समूह को जो भी आर्थिक राशी भेंट 
| करते हैं उनका समूह की रसीद बुक में दी दो 
| राशियाँ अलग-अलग दर्ज कर उसी समय रसीद दे 
दी जाती है। संस्था की राशि की रसीद राशि जमा 
4 होने पर रसीद सम्बन्धित सदस्यों को सधन्यवाद दे 
4 दी जाती है | समूह की बैठक में वर्ष के विशेष धार्मिक 
4 त्यौहारों को उपस्थित सदस्य पूरा वर्ष उल्लास व 


१ उमंग के साथ मनाते हैं और त्यौहारों की महत्ता पर 
4 अपने सुझाव, विचार रखकर प्रकट किया करते हैं। 
समूह की बैठक में अनेक सदस्य सामाजिक 
है सेवा, प्राकृतिक औषधि उपचार सेवा, आध्यात्मिक, 
4 अनुभवों , प्राथमिक सहायता एवं आपसी चर्चाओं विचारों 
| का आदान प्रदान करते हैं ताकि उनसे प्रत्येक मानव 
| लाभान्वित हो सके और नई युवा पीढ़ी को इनसे 
। अवगत करा कर नई दिशा दी जा सके | 

४ समूह के द्वारा हर वर्ष जनवरी से अपने समूह 
॥ के सदस्यों को जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण 
॥ किये हैं उनका रोली, मोली,, पुष्प, माला, शॉल, श्रीफल 
4 एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाता है 
॥ ३स अवसर पर इस शहर के उच्च अधिकारियों व 
| शहर के विशिष्ट व्यक्तियों को आमन्त्रित किया जाता 
| है ओर समूह द्वारा इस अवसर पर सामुहिक भोजन 
4 कराया जाता है। 

न समूह समयानुसार आई केयर फाउन्डेशन ऑफ 
| इण्डिया द्वारा आयोजन सरकारी स्कूल एवं निजी 
। स्कूलों के छात्र-छात्राओं की आंखों की जांच कर 
ै इनको निःशुल्क चश्मा देने में आर्थिक सेवा देती है। 
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प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र की सरकारी स्कूलों जैसे जादूघर, 
अलवर गेट, श्री नगर रोड़, नगरा भजनगंज में निर्धन 
छात्र एवं छात्राओं को स्वेटर, पेन, पेंसिल नोट बुक 
देकर सहयोग किया जाता है। 

समूह द्वारा इस वर्ष रक्षाबन्धन, मकर संक्राती, 
होली व दीपावली एवं स्वतन्त्रता दिवस, गणतनन्‍्त्र 
दिवस पर्व पर लोहागल स्थित अपना घर आश्रम के 
लगभग 80 असहाय सदस्यों को तिलक, मोली, 
मोमबत्ती दीपक व गुलाब के पुष्प भेंट कर उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट की इस अवसर पर उनको खीर, 
पूड़ी, मिठाई , नमकीन फलाहार कराया गया सदस्यों 
द्वारा समय समय पर आश्रम में सूखी खाद्य सामग्री , 
टोस्ट बिस्कुट व गर्म कपड़े व आर्थिक सहयोग दिया 
जाता है| इसी प्रकार कोटड़ा स्थित अपना घर आश्रम 
जिसमें मन्दबुद्धि के छात्र एवं छात्राओं जो लगभग 
40 हैं उन्हें भी उपरोक्त सेवाओं का सहयोग कराया 
गया। 

कोटड़ा स्थित वृद्धाश्रम व फॉयसागर स्थित 
वृद्धाश्रम व खरेकड़ी स्थित असहाय लावारिस जानवरों 
हेतु चारा व आर्थिक सहयोग वहां जाकर किया गया। 
केसरगंज स्थित वाल आश्रम में भी समय-समय पर 
आर्थिक सहयोग व फल आदि भेंट किए गए समूह के 
अनेक सदस्यों ने अपने अपने निवास स्थानों पर मूक 
पक्षियों के लिये दाना एवं पानी की व्यवस्था की जाती 
है। 

समूह सदस्यों द्वारा एसबी.आई. लोको ब्रांच 
अजमेर पहुंच कर दिनांक | से 0 तक प्रतिमाह 
पेंशनर्स का पी.पी.ओ. नोमीनेशन फार्म, जीवित होने 
का प्रमाण-पत्र की जानकारी देकर अवगत करा 
अपनी सेवाऐं देते हैं- 

समुह संयोजक द्वारा प्रतिवर्ष नववर्ष का पाकेट 
कलेन्डर के साथ मौजूदा ट्रेनों की समय सारणी, 
रक्तदान, नेत्रदान व मृत्युपरान्त देहदान आदि प्रेरणा 
के सन्देश, पर्यावरण, ध्वनी वायु प्रदुषण, वृक्षारोपण 
आदि के हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। 


समूह सदस्यों द्वारा हरियाली गोठ का आउटिंग द्वारा 
भ्रमण कर आनन्द लेते हैं। बैठकों में समूह सदस्यों 
द्वारा संगीतमय साज के साथ भजन कविता, गीतों 
की सुन्दर प्रस्तुति किए जाते हैं सभी का मनोरंजन 
किया जाता है। 

सम्भागीय आयुक्त के आदेशानुसार अलवर 
गेट मोहल्ला विकास समिति के लिये 8 सदस्यों का 
गठन कर इस क्षेत्र की सफाई के साथ शहर को 
स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित एवं ग्रीन (हरा-भरा) ध्वनी व 
दुषित वायु प्रदूषण मुक्त , स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग 
करने हेतु फार्म छपवाकर क्षेत्रवासियों के सुझावों को 
सम्बन्धित अधिकारियों को दी जाकर ज्ञापन द्वारा 
अवगत कराने का कार्य किया गया। 

सौभाग्यवश इस वर्ष संस्था समूह के किसी भी 
सदस्य का देवलोक गमन नहीं हुआ है। 
समूह संख्या-40 (पाल बीसला) 

जनवरी 20 5 का प्रारम्भ से ही उत्साहवर्धक 
| श्री त्रलोक चन्द जी टाँक जन्म दिनांक (॥ 
वरी 953) इस माह में होने के फलस्वरूप ग्रुप 
के सभी सदस्यों के अभिनन्दन व सत्कार के लाभार्थी 

| । फरवरी ॥5 में श्री नाथूराम जी अरोड़ा ने 
प्रदिवस 6-2-97। अपने निवास स्थान पर 

आयोजित करवाई एवं अभिनन्दन व सत्कार 
लाभ उठाया। मार्च ॥5 में श्री रामचन्द्र जी 
संस्थापक विद्यासागर पब्लिक स्कूल विनय 
ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष में शाला प्रांगण 
| मीटिंग आयोजित करा सत्कार लाभ उठाया। श्री 
के सी. गुप्ता, श्री आर एस. निर्बान, श्री जे पी. शर्मा व 
श्री डीसी. जैन आदि ने अपनी उपस्थिति से मीटिंग 
क्रों गरिमा प्रदान की | सभी ने स्वादिष्ट अल्पाहार का 
उठाया | अप्रेल । 5 की मासिक मीटिंग चौहान 
- स्थल पालबिचला पर आयोजित की गई | 
ध्री रामचन्द्र जी चौहान सिंडीकेट बैंक वालों का जन्म 
दिवस (3 अप्रेल 952) इस माह में होने से 
सभी का अभिनन्दन पुष्प अर्पित करते हुए 
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किया एवं अपनी ओर से अल्पाहार करा लाभार्थी 
रहे। जुलाई 5 में दिनांक 25 जुलाई 935 
संयोजक कल्याणराय शर्मा का जन्म दिवस होने के 
फलस्वरूप अपने गुप के सभी भाई/बहनों के लिए 
विद्यासागर पब्लिक स्कूल विनय नगर में मीटिंग 
रखते हुए सभी के लिए स्वरूचि भोज की व्यवस्था 
की एवं शुभकामनाएँ प्राप्ति का लाभ उठाया। 

अगस्त 205 की मासिक मीटिंग चौहान 
समारोह स्थल पालबीसला पर आयोजित की गई | 
अध्यक्षता श्री राजेन्द्र जी अग्रवाल द्वारा की गई | 
मनोरंजन व साहित्यिक कार्यक्रम के बाद अल्पाहार 
के साथ सभा सम्पन्न हुई | सितम्बर 5 की मीटिंग 
चौहान समारोह स्थल पालबीसला पर श्री जसवन्त 
सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई | विशिष्ट 
अतिथि श्री मेवालाल जी जादम ने ग्रुप की कार्यवाही 
की प्रशंसा की । 

अक्टूबर । 5 की मासिक मीटिंग 25 अक्टूबर 
।5 का शांति निकेतन विद्यालय विनय नगर 
(दादाबाडी के पीछे वाले गेटों के सामने) में आयोजित 
की गई | श्री सूरजकरण जी जैन ([ 7-0 3- 93 5) 
श्री जसवन्त सिंह जी चौहान ।2-9-934 व 
कल्याणराय शर्मा 25-7- 935 को ग्रुप की ओर 
से बधाई देते हुए शॉल औढ़ाकर सम्मानित किया 
गया। श्री मेवालाल जी जादम को भी ग्रुप की ओर से 
सम्मानित किया गया। 29 नवम्बर 205 को 
शांति निकेतन विद्यालय विनय नगर में “दीपावली 
स्नेह मिलन' के रूप में मनाई गई | मुख्य अतिथि श्री 
के सी. गुप्ता सा. ने सभी को दीपावली की हार्दिक 
शुभकामनाएऐं अर्पित की। विभिन्‍न कार्यक्रमों के साथ 
स्वादिष्ट अल्पाहार की व्यवस्था कतिपय साथियों 
द्वारा की गई। 

एक अक्टूबर 205 का डी.एवी. कॉलेज 
सभागार में अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर 
सोसायटी की ओर से श्री कल्याणराय शर्मा जसवन्त 
सिंह चौहान, सूरजकरण जी जैन को 80 वर्ष के 


उपलक्ष में माल्यारपण कर शॉला ओढ़ाकर व श्रीफल 
भेंट कर सम्मानित किया गया था। 

20 दिसम्बर 205 को श्री महेन्द्र कुमार जी 
सिपाणी का जन्म दिवस होने के फलस्वरूप मीटिंग 
उनके आग्रह पर उनके निवास स्थान सिपाणी सदन 
पर आयोजित की गई । 75 वर्ष की सुखद आयु पूर्ण 
करने के उपलक्ष में ग्रुप की ओर से उन्हें शॉल 
ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अन्त में 
उनकी ओर से सभी के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार की 
व्यवस्था की | प्रत्येक माह की मीटिंग में श्री तानसिंह 
शेखावत श्री मेहरा द्वारा सामुहिक ईश वन्दना, औंकार 
ध्वनि व हास्यासन का निर्देशन किया जाता है। श्री 
ओमप्रकाश जी चौरासिया सचिव के नाते गत माह की 
मीटिंग का विवरण पढ़कर सुनाते है तथा मीटिंग के 
अन्त में सभी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। श्री 
ओमप्रकाश जी कच्छावा व श्री शेखावत समय पर 
सभी को मासिक मीटिंग की सूचना व सेवा संकल्प 
पहुँचा कर अपना योगदान देते हैं। नए सदस्य श्री 
महेश जी श्रीवास्तव, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, मनोरमा 
जी गोयल, आशा जी गुप्ता, चम्पा देवी, विमला यादव, 
श्री रामदेव जी कुवाड़ा प्रेम जी अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह 
आदि | अपनी साहित्यिक प्रतिभा से साहित्यिक कार्यक्रम 
की शोभा बढ़ाते हैं। श्रीमती सावित्री भारद्वाज, पुष्पा 
जी कच्छावा, पुष्पा जी चौहान, मनोरमा जी गोयल, 
आशा जी गुप्ता भक्ति गीतों से मीटिंग में आध्यात्मिक 
से वातावरण को सुखद बनाती हैं। 

7 वरिष्ठ नागरिकों ने नई सदस्यता ग्रहण की 
सभी का अभिनन्दन किया गया। 
समूह संख्या- (गुलाब बाड़ी) 

समूह संख्या में कुल 80 सदस्य हैं। इस 
समूह की बैठक प्रतिमाह समिति भवन गुलाबबाड़ी, 
अजमेर में आयोजित की जाती है। 

समूह द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक सदस्यता शुल्क 
।00/- रु. एक सौ रुपये लिया जाता है। 

इस माह में और नये सदस्यों की बढ़ने की 
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समूह के सदस्यों द्वारा अपने जन्म दिवस पर 
केन्द्र व समूह को भेंट स्वरूप राशि दी जाती है। 
जिसमें इस वर्ष काफी वृद्धि हुई है। 

प्रति माह बैठक में जिनका जन्म दिवस होता 
है । उनको माल्यार्पण कर बधाई कार्ड देकर सम्मानित 
किया जाता है तथा इन्हीं के द्वारा प्रति माह स्वरूचिभोज 
का आयोजन किया जाता है। 

प्रतिमाह मनोरंजन की कड़ी में हाउजी , चुटकले , 
धार्मिक प्रवचन व ज्ञानवर्धक बातें की जाती है तथा 
समय समय पर साल में आने वाले त्यौहार मनाये 
जाते हैं। 

प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में 75 बसंत पूर्ण करने 
पर उन सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर, प्रशस्ति पत्र के 
साथ, श्रीफल व माल्यार्पण कर सम्मानित किया 
जाता है। 
समूह संख्या-2 (आदर्श नगर ) 

आदर्शनगर के समूह में सदस्य संख्या ।57 
से बढ़कर 85 तक हो गई है। अभी केसरी कॉलोनी 
परिवहन नगर, इन्द्रप्रस्थ नगर , शालीमार , परबतपुरा, 
पंचवटी कॉलोनी व दूरस्थ अर्जुनलाल सेठी नगर, 
विज्ञान नगर, बिहारीगंज व गुलाबबाड़ी के भी कुछ 
महानुभावों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। यही नहीं 
वे रुचिपूर्वक मासिक बैठकों में सपत्निक पधारकर 
सक्रिय भाग लेते हैं। 

समूह की बैठकें आदर्शनगर शिव मन्दिर के 
भव्य हॉल में होती है उसका 350/- प्रतिमाह किराया 
दिया जाकर पूरा आनन्द लिया जाता है। प्रतिमाह की 
उपस्थिति 65 से 75 के मध्य रहती है। मासिक 
बैठकों में 2 से 3 अतिथियों को आमंत्रित किया 
जाता है। यह आमंत्रित महानुभाव अन्य समूह के 
समूह संयोजक रहते हैं। इसका उद्देश्य सबके विचार 
जानने का सुगम साधन रहता है। 

75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सदस्यों का 
अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाकर ऐसे सदस्यों 


ब्र 


को माला, शॉल व प्रतीक चिह्न भेंट किये जाते हैं। 
राजकीय महाविद्यालय अजमेर से संस्कृत की 
सेवानिवृत्त श्रीमती डॉ. पुष्पा गुप्ता संस्कृत के श्लोक 
से उनका अभिवादन समूह सदस्यों की ओर से 
| करती हैं। इसके लिये डॉ. गुप्ता का अभिनन्दन हैं । 
आदर्शनगर मुख्य द्वार पर रोड़वेज डिपो ओर 
| प्याऊ लायन्स क्लब अजमेर द्वारा निर्मित है। समूह 
इसे गत 7-8 वर्षों से चला रहा था। प्याऊ अत्यन्त 
जर्जर हो गई थी। संभागीय आयुक्त के हस्तक्षेप से 
रोड़वेज प्रशासन ने इसके पुनरोद्धार कर डिपो का 
भी मरम्मत करने की स्वीकृति दी, परिणामस्वरूप 
समूह सदस्यों व आदर्शनगर के स्थानीय निवासियों 
के आर्थिक योगदान से .50 लाख के व्यय से इस 
भवन का पुनरुद्धार कराया। 2 वाटर कूलर शुद्ध 
पानी के लिये फिल्टर भी लगाये गये कुछ आकस्मिक 
अड़चनों के बावजूद यह प्याऊ निरन्तर चल रही है। 
देखभाल व रामझारे से पानी पिलाने के लिये एक 
महिला कर्मचारी रखी गई है। पुष्कर मेला, रामदेवरा 
मेला व दरगाह मेले पर पदयात्रियों को शीतल जल 
व छाया की सुविधा मिल रही है। रोड़वेज डिपों भी 
व्यवस्थित रूप से चल रहा है। श्रीमती सत्यवती शर्मा 
(सदस्य) का भारी सहयोग रहा। इन्होंने वाटर कूलर 
भेंट में दिया व दूसरा एक्वागार्ड श्री देवेन्द्र कश्यप ने 
अपने पिताजी की स्मृति में दानस्वरूप भेंट किया। 
इस प्याऊ व समूह के अग्रणीय सदस्य श्री तुलसीराम 
जांगिड के प्रयासों से विश्वकर्मा (एमरी स्टोन) इंडस्ट्री 
के मालिक युवा उद्योगपति ने राजकीय कन्या सीनियर 
सेकेन्ड्री स्कूल, आदर्शनगर में 000 छात्रायें 
अध्ययनरत हैं में ॥0«0 का सफेद मार्बल की 
प्याऊ तथा उसमें 8.077/० पानी की मशीन जिसमें 
शुद्धता के लिये फिल्टर भी लगवाए जाकर स्कूल को 
समर्पित की हैं। इस पर उद्योगपति श्री चोयल को 
समूह में आमंत्रित कर साफा पहनाकर स्मृति चिह्न 
भेंट कर सम्मानित किया गया। 
हमारे समूह में भी अन्यों समूहों की भाँति 


संगीतमय मनोरंजन पर पूरा जोर रहता है। डॉ. के 
एम लवानिया बाजा तथा यतीश झा ढोलक पर पूरा 
नियंत्रण रखते हैं। श्री रामनिवास जी मीणा, मंजीरे 
के साथ अत्यन्त रुचिकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं | तबले 
पर श्री पवनेश कुमार गौड़ व श्री मुरारी मोहन मिश्रा 
का भी पूरा सहयोग रहता है। 

हम पूर्व में भी बता चुके हैं। हर सदस्य अपनी 
कुर्सी के लिये राशि उपलब्ध कराता है। तीन बड़ी 
मेजें हैं, माइक भी है । सेवा संकल्प मासिक बैठक से 
पूर्व ही श्री एच.पी. तिवारी, बी.के. वर्मा, बाबूलाल 
शर्मा, श्री ओमप्रकाश भारद्वाज, श्री अनिल वाडेकर 
के सहयोग से वितरित हो जाते हैं। बैठक व्यवस्था में श्री 
अनिल वाडेकर व श्री राजेन्द्र कुमार का सहयोग रहता 
है। भोजन परोसगारी में श्री बीपी. खण्डेलवाल व श्री 
पुष्कर नारायण अरोड़ा का विशेष योगदान रहता है। 

समूह की ओर से 4600 जन्म दिवस भेंट व 
6000/- वृद्धजन दिवस भेंट व विज्ञापन पर भी 
लगभग 8000/- का योगदान दिया जा चुका है। 
कुल मिलाकर यह समूह एक धीर गम्भीर इकाई की 
तरह चलता है | इसके समूह संयोजक श्री मदन रवि, 
सोसायटी अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता के सानिध्य में 
सभी की सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री हरीप्रसाद 
तिवारी प्याऊ का व श्री महेश शर्मा, प्याऊ, जनरल 
सभी प्रकार के लेखों का आंशिक ऑडिट कर सहयोग 
देते हैं। 
समूह संख्या-3 (भजन गंज ) 

मासिक बैठक में पहले-ईश प्रार्थना एवं 3 बार 
३5 का उच्चारण किया जाता है। मासिक बैठक में 
सभापति ग्रुप से बनाया जाता है। जिनकी अध्यक्षता 
में बैठक सम्पन्न होती है | मासिक बैठक में अतिथियों 
को आमंत्रित किया जाता है। उनका सम्मान अतिथि 
के तौर पर किया जाता है। 

समूह एक बहुत बड़ी इकाई के रूप में कार्यरत 
है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। भजनगंज, तानाजीनगर, 
बिहारीगंज, हनुमान नगर, शिवनगर, श्रृंगार चंवरी, 


| अंगीरा नगर, धाननाडी रोड़, धौलाभाटा रोड़, जौन्सगंज, 
| नसीराबाद रोड, गोवा कॉलोनी आदि शामिल हैं। 

205 में नये ।4 सदस्यों को जोड़ा गया जो 
4 एक बड़ी उपलब्धि है। नये सदस्यों को मीटिंग में 


| माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है। जन्मदिन 
| पर बधाई कार्ड और माला से सम्मान किया जाता है। 
अ जन्म दिवस भेट 20।5-6 में 68 सदस्यों 
4 से |0473/- जन्मदिवस पर प्राप्त हुये। वृद्धजन 
4 दिवस । अक्टूबर 205 पर समूह की ओर से 
 66।2/- रु. संस्था को प्रदान किये। 
समूह की बैठकों के लिये श्री सुरेश अग्रवाल 
| श्रीमती राधिका अग्रवाल अपने समारोह स्थल “राधिका 
| विला को निशुल्क उपलब्ध करवाते हैं उनका समूह 
३ के सदस्यों व समूह संयोजक वी. आर. दोहरे और 
॥ सीसिसो. की ओर से आभार साधुवाद व धन्यवाद 
देते हैं। आशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग 
करते रहेंगे। नेपाल भूकम्प के लिये ग्रुप-]3 की 
सहायता राशि 4व00/- दी गई। 

समूह की बैठकों में समूह के सदस्य अपनी 
प्रतिभा को दर्शाते हैं। धार्मिक भजन-गीत चुटकलें 
कीर्तन संगीत गायन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी यथा 
योग प्राणायाम एवं आयुर्वेदिक ज्ञान बाँटा जाता है। 
अन्य अनेक गतिविधियों जैसे सुख-दुख में सभी मिलकर 
रहते हैं । 

समूह की मासिक बैठक में 50 से 80 सदस्य 
शामिल होते हैं। इन सभी को सम्मानपूर्वक नास्ता 
करवाया जाता है। समूह से सभी सदस्यों के सहयोग 
से प्रेम से भाईचारा बनाये रखते हैं। किसी तरह का 
मनमुटाव नहीं रखते। 

यह संस्था एक सामाजिक संस्था है। वरिष्ठ 
नागरिकों के कल्याण हेतु संस्था है। यह राजनीतिक 
धार्मिक जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करती है। 
यह अजमेर सी सिसो. की संस्था अन्य संस्थाओं से 
भारत की सबसे बड़ी संस्था है। जिसके 20। 5- 
206 में 4000/- सदस्यों की संस्था बन गई है। 
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समूह ।3 की समस्त गतिविधियों का सफल 
क्रियान्वयन सहित सहयोग उपलब्ध करवाना तथा 
समूह के सहयोग द्वारा समूह में लिये स्नेह युक्त 
वातावरण, उपलब्ध करवाना आदि सभी कार्य समूह 
संयोजक बी.आर. दोहरे के सफल संचालन में होते 
हैं ।सभी सदस्यों के प्रति सम्मान भाई-चारा व राजनीति 
से अलग रहते हैं। | 

श्री बी.आर. दोहरे संयोजक का कार्य ॥6 
साल से कर रहे हैं। 
समूह संख्या-4 (मेयोलिंक रोड़) 

वर्ष पर्यन्त 6 आजीवन सदस्य गणों के देवलोक 
गमन के बाद कुल सदस्य संख्या 90 है। इस वर्ष में 
8 सदस्यगणों ने नवीन सदस्यता ग्रहण की है। हमारे 
समूह की नियमित मासिक बैठक प्रत्येक माह के 
अंतिम रविवार को श्री रघुनाथ जी मंदिर सत्संग 
भवन में विधिवत सम्पन्न होती है जिनका क्रियान्वयन 
उपस्थित सदस्यों में वरिष्ठ कर्मशील व अनुभवी 
महानुभाव के सभापतित्व में होती है। प्राय: श्री डी पी. 
सोमानी जी के कुशल नेतृत्व में ईश-प्रार्थना प्रस्तुत 
करने के बाद अन्य सदस्यों के द्वारा दोहराई जाती 
रही है। इसी भवन में केन्द्रीय सेंसिट संस्था की 
अधिशाषी परिषद्‌ व संयोजकगणों की दो बार दिनांक 
।0 व 27 मई 205 को बैठक भी श्री के सी. 
गुप्ता अध्यक्ष सोसायटी की अध्यक्षता में विधिवत 
तरीके से आयोजित की जा सकी है। 

मित्तल हॉस्पिटल व रिसर्च सेन्टर जिला प्रशासन 
अजमेर व उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग तथा 
केन्द्रीय सेंसिट संस्था के तत्वावधान में क्रमश: विश्व 
अस्थमा दिवस के उपलक्ष में निशुल्क अस्थमा, टी बी. 
तथा श्वांस रोग परामर्श शिविर व कार्यशाला, 
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पटेल मैदान अजमेर में 2। 
प्रकार के आसनों का योगाभ्यास, भ्रमण व मनोरंजन 
शिविर कृष्णम्‌ ढाणी जयपुर रोड़, अजमेर, आम सभा 
समारोह व सांस्कृतिक समागम 206 के सफल 
आयोजनों में संयोजक जी के . जिरोता ने अन्य सदस्यों 


को प्रेरित कर केन्द्रीय संस्था से मिले दायित्वों को पूरे 
किये तथा सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता देकर 
लाभान्वित हुये | अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस । अक्टूबर, 
205 के उपलक्ष में डीए.वी. कालेज अजमेर के 
सभागार में आयोजित वृद्धजन भव्य समारोह में 90 
वर्ष से अधिक आयुवर्ग में गैर सदस्य के रूप में इस 
समूह के जीते जी, श्री नाथूलाल मुन्ढेर जी तथा 
संस्था के आयु क्रम में वरिष्ठतम सदस्यों में श्री 
हीरालाल सांखला व श्री एन के त्रिपाठी को संस्था 
की ओर से शॉल, श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र दिया 
जाकर सम्मानित किया गया है। हमें खेद है कि डॉ. 
आनन्द सागर जी अजमेर से दिल्ली प्रवासित होने के 
फलस्वरूप संस्था द्वारा चयनोपरान्त आवेदन प्रक्रिया 
पूर्ण नहीं हो पाने की वजह से सम्मानित नहीं हो पाये। 
श्री मुन्देर तथा श्री आनन्द सागर का देवलोक 
गमन भी हो चुका है सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की 
गई | 
क्षेत्रीय समस्याओं में चिरप्रतिक्षित डॉ. आहुजा 
मार्ग व मेयो लिंग रोड़ के मध्य बारिश के मौसम में 
जल निकास के लिए व्यापक अवरोध से निजात पाने 
के लिए अंडर ग्राउन्ड नाले के निर्माण मय चेम्बर्स 
निर्माण में राज्य सरकार द्वारा बजट में ॥ करोड़ 
59 लाख रूपये राशि आवंटित हो जाने पर शिलान्यास 
के बाद कार्य समय पर पूरा हुआ जिसमें माननीय 
श्रीमती अनिता भदेल महिला एवं बाल विकास मंत्री 
महोदया तथा श्री कमल बाकोलिया तत्कालीन महापौर 
नगर निगम, अजमेर का सफल व प्रशंसनीय योगदान 
रहा है जिसके लिए समूह के सदस्यों ने सादर 
आभार प्रकट किया। इसी प्रकार श्री धर्मेन्द्र गहलोत 
महापौर नगर निगम, अजमेर के द्वारा पूरे अजमेर 
शहरी क्षेत्र को स्वच्छता अभियान की कार्य योजना के 
क्रियान्वयन हेतु 9 जोन में बांटकर व क्षेत्रीय पार्षदों 
व उनके अधीनस्थ जुड़े हुये जमीनी स्तर के सक्रिय 
कार्य कर्ताओं के सहयोग से अभिनव प्रयोग से पहले 
की अपेक्षाकृत सफलता अत्यधिक अपेक्षित रही है। 
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इस हेतु समूह संयोजक व जुड़े सदस्यों ने समय पर 
सेनेट्री इन्स्पेक्टर व जमादारों को सूचित कर कार्य 
निष्पादित कर सहयोग प्रदान करते हैं। 

इस वर्ष केन्द्रीय संस्था को समूह की ओर से 
वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजक सदस्यों की ओर 
से 00/- रूपये व स्मारिका का 2वें अंक हेतु 
।0602/- व जन्म दिवस के उपलक्ष भेंट में कुल 
राशि आर्थिक सहयोग राशि जमा करवायी गयी है। 
समूह कोष में समूह के 75 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त 
कर चुके सदस्य महानुभावों को वरिष्ठता क्रमानुसार 
सम्मान प्रदान करने की प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन 
हेतु सहयोग राशि 340 0/- रूपये जमा है। साथ ही 
जमा राशि 495।/- रूपये में से साधन विहीन 
परिवारों के अध्ययनरत बच्चों के हितार्थ व विविध खर्च 
कुल राशि के बाद समूह कोष में 2744 रूपये जमा 
है। 
समूह संख्या-5 (रामगंज ) 

संस्था को अजमेर शहर का सबसे बड़ा समूह 
है। जिसमें वर्तमान में 40 सदस्य हैं। पिछले सत्र 
में 399 सदस्य थे। उस समय यह महसूस किया 
गया कि चन्द्रवरदायी नगर के सदस्यों को रामगंज 
आने में परेशानी हो रही है और साथ ही साथ भविष्य 
में बढ़ती सदस्यता स. को देखते हुए मासिक बैठक 
हेतु जगह, फर्नीचर आदि की समस्या उत्पन्न हो 
सकती है अतः: यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 
रामगंज समूह का एक सहभागी समूह ॥5 ए 
(चन्द्रवरदायीनगर) बना दिया जाये ताकि उपरोक्त 
दोनों समस्या का समाधान हो सके अतः यह प्रस्ताव 
समूह संयोजक की सिफारिश के साथ केन्द्र को 
भेजा गया, जिसे केन्द्र ने स्वीकृति देकर अप्रेल 20॥ 5 
में चन्द्रवरदायीनगर समूह जिसकी सदस्य संख्या 
।50 के उपर पहुँच गयी है। उपरोक्त निर्णय सही 
लिया गया की पुष्टि होती है। 

सभी सदस्य समूह कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर 
भाग लेते हैं व आमोद प्रमोद के साथ सुख, शान्ति 


| भाईचारा का अनुभव करते हैं| यहाँ कि मासिक 
| बैठकों में औसत 90- 00 के बीच उपस्थिति रहती 
' है। जो कि समूह की सक्रियता एवं कार्यशैली के प्रति 
॥ संतोष प्रकट करती है। उपरोक्त दोनों मापदण्डों में 
4 संस्था के किसी भी समूह से यह समूह अग्रणीय है। 
समूह के पास मासिक बैठकों के लिये 64५७७७ पर 
स्थायी भवन उपलब्ध है। 

मासिक बैठकों में माह में जन्मे समूह सदस्यों 
का जन्मदिन बधाई व पुष्प प्रदान कर धूमधाम से 
मनाया जाता है। स्वेच्छा से जन्मदिन सहयोग राशि 
द्वारा केन्द्र को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जो 
लगभग 500-6 00 रु. प्रति माह होती है। 

सदस्यगण सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों 
के रूप में बैठक में भजन, गीत, कविताएं, चुटकले, 
प्रश्नोत्तरी, आप बीती घटनाएं बताते हैं| अत: प्रोत्साहन 
॥ रुप में पुरस्कार भी दिये जाते हैं। संस्था की अन्य 
4 गतिविधियों के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग के रूप में 
4 वृद्धजन दिवस, नेपाल त्रासदी, स्मारिका में विज्ञापन 
हेतु काफी अच्छी धन राशी एकत्रित कर उचित 
सहयोग दिया जाता है | इस सत्र में साथी श्री राधेश्याम 
शर्मा ने 3000/- रु. की राशि आपदा हेतु प्रधान 
मंत्री राहत कोष में दी गई। 

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 75 वर्ष पूर्ण 
करने वाले सर्व श्री के सी. गुप्ता, कुंज बिहारी मैनारिया, 
नाहरसिंह व श्रीमती पुष्पा मिश्रा की हीरक जयन्ति 
(अमृत महोत्सव) 26 जनवरी 206 को कोटेश्वर 
मंदिर प्रांगण में सहभोज के साथ मनाया गया जिसमें 
सदस्यों को समूह द्वारा प्रदत्त शॉल, श्रीफल व श्री 
सीताराम खण्डेलवाल द्वारा रामचरित मानस, टार्च 
आदि देकर सम्मानित किया गया। समूह द्वारा 
आयोजित बैठकों में समूह सदस्यों द्वारा समय समय 
पर उनके जन्मदिन व अन्य सुअवसरों पर स्वरूचि 
भोज/अल्पाहार आयोजित किये जाते हैं। 

इस वर्ष भी समूह द्वारा आयोजित वर्षाकालीन 
गोठ वामनियां बालाजी व लोहरवाड़ा 'वेष्णो देवी” मंदिर 
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पर आयोजित की गयी, इसमें 75 सदस्यों ने अपनी 
उपस्थिति दर्शायी | मासिक बैठकों में शहर के बाहरी 
विशिष्ट प्रतिनिधी, डॉक्टर, साहित्यकार, अर्थशास्त्री , 
धर्माचार्य जनप्रतिनिधी भी आमंत्रित किये जाते हैं। 

समूह के पास डॉ. सुभाष माहेश्वरी के प्रयास 
से माहेश्वरी समाज के सोजन्य से एक वाचनालय जो 
ब्यावर रोड़ पर (प्राइम लोकेशन) पर है, गतिशील है। 
इस दिवा केन्द्र पर सदस्य काफी संख्या में सुबह- 
शाम आकर अपनी उपस्थिति देते हैं| यहाँ पर क्षेत्रिय 
पार्षद वार्ड 9 के श्री गहलोतजी व वार्ड 29 के श्री 
जेदियाजी के सौजन्य से तीन दैनिक समाचार पत्र, 
पत्रिकाएं नियमित उपलब्ध करायी जा रही है। समूह 
के पास अपना स्वयं का बहुत ही अच्छा कैरम बोर्ड, 
शतरंज भी है जिससे सदस्य अपना मनोरंजन के 
साथ साथ अभ्यास भी करते है | वाचनालय में औसत 
उपस्थिति 20 सदस्यों की होती है। यह सुबह 2 से 
3 घंटे तथा सायं 3 घंटे खुलता है सोसाइटी से 
400 रु. का अंशदान भी दिवा केन्द्र हेतु मिलता है। 

समूह के 2-3 सदस्य प्रत्येक मास में कम से 
कम ॥5 दिन तक पेंशनर्स सेवार्थ अपनी सेवाएं 
पंजाब नेशनल बैंक में देते हैं। इसी प्रकार रेलवे 
अस्पताल में समूह के 2 सदस्य मरीजों की सेवार्थ 
अपनी सेवाएं देते रहे हैं। समूह संयोजक श्री जेपी. 
शर्मा समूह का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 
इनकी कार्यकुशलता से ही यह सबसे बड़ा ग्रुप सुचारू 
रूप से कार्यक्रम सम्पन्न कर रहा है। 
समूह संख्या-6 (फाईसागर रोड़) 

समूह ।6 नगर के विस्तृत क्षेत्र पुष्कर रोड़, 
फॉयसागर रोड़, रामनगर बीके. कौल नगर तथा 
हरीभाऊ उपाध्याय (मुख्य), ज्ञान विहार में फैला हुआ 
है। सभी क्षेत्रों के विद्धजन इस समूह के सदस्य है। 
समूह संयोजक श्री रतनलाल ऐरन के संयोजन में 
समूह की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह के दूसरे 
रविवार को आयोजित होती है। इसके लिये स्थान 
उपलब्ध कराने के लिये समूह श्री भागवत सिंह जैन 


4 व श्रीमती रमणीक जैन प्रति आभारी है। वर्ष के दौरान 
| 20 नये सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण करी व समूह की 
| सदस्य संख्या ।50 को पार कर गई है। 
| समूह की नियमित बैठकों में सदस्यों के जन्मदिन 
| पर उनको बधाई पत्र देकर, पुष्पहार पहनाकर 
| जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक स्वरों में 
| बधाई गान गाया जाता है। स्वास्थ्य व अध्यात्म पर 
| चर्चा विचार विमर्श होता है। वर्ष में 20।5 में 80 
| सदस्यों की ओर से रु. 750/- की राशि केन्द्र 
| को भेंट दी गई | मनोरंजन के अंतर्गत भजन कविता 
| गीत चुटकुले, प्रेरक प्रसंग आदि प्रस्तुत किये जाते हैं। 
| समयानुकूल 'हाऊजी' भी खिलाई जाती है । वर्ष में दो 
4 पिकनिक आयोजित की गई | 4 वरिष्ठ सदस्यों, 75 
वर्ष से ऊपर वालों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान पत्र 
देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ सदस्य को केन्द्र 
स्तर पर भी सम्मानित किया गया। 
समूह के सदस्यों ने श्री श्याम सुंदर जी 
फतेहपुरिया द्वारा प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को आयोजित 
होने वाले अस्थमा निवारण कार्यक्रम में सहयोग दिया | 
श्री रामेश्वर लाल सुगंध स्व-निर्मित अमृत-पिल्स व 
औषधीय तेल का निशुल्क वितरण नियमित रूप से 
मासिक सभाओं में करते रहे हैं। समूह की प्रगति में 
श्री लालचंद डोसी, श्री अशोक गोयल, श्री 
सत्यनारायण, श्री श्यामसुन्दर शर्मा तथा अन्य सभी 
सदस्यों का अत्यधिक सहयोग रहा है। अध्यक्ष श्री 
के सी. गुप्ता तथा अन्य पदाधिकारियों का सहयोग 
तथा मार्गदर्शन प्रभावशाली रहा । 
समूह संख्या-7 (हरिभाऊ उपाध्याय नगर ) 
समूह की नियमित बैठकें जय अम्बे सेवा समिति 
वृद्धाश्रम धार्मिक स्थल व अन्य प्राकृतिक स्थानों पर 
आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष आउटिंग खोड़ा 
गणेश, खुण्डियास-सलेमाबाद, करेकडी में आयोजित 
की गई | सभी ने धर्मलाभ प्राप्त किया व पिकनिक का 
आनंन्द लिया। समूह सदस्यों ने प्राकृतिक आपदाओं 
में आर्थिक सहयोग किया | समूह के सदस्यों आर सी. 
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माहेश्वरी, जे .एन. शर्मा, आर के. चतुर्वेदी, गोपीचंद 
अग्रवाल, समीरमल जैन चन्द्रसेन गेहलोत, एच एन. 
माथुर, सुरेश चंद्र शर्मा, बृजेश गौड़ आदि ने जय 
अम्बे सेवा समिति द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन 
कैम्प व मेडीकल चैक अप कैम्पों में अपनी सेवाएं दी 
| जय अम्बे सेवा समिति द्वारा आयोजित नेत्र शिविर 
में आर सी. माहेश्वरी, जे एन. शर्मा, गोपीचंद अग्रवाल 
आदि ने अपनी अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा आश्रम 
की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सेवाएँ प्रदान करते 
हैं। ग्रुप के 75 वर्ष से अधिक आयु के 5 सदस्यों का 
शॉल ओढ़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया व 
स्वस्थ दीर्घ आयु की कामना की गई। 

ग्रुप के सदस्यों, श्री जेएन. शर्मा व आर सी. 
माहेश्वरी का | अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम 
में समाज कल्याण व सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा 
शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया 
गया। जो कि समूह के लिए एक गौरव का विषय है। 
समूह के सदस्यों श्री एस.एस. विजयवर्गीय, किरण 
विजय आर के. गोयल व श्रीमती सुमन गोयल ने गोवा 
में आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ 
की ऑल इण्डिया मीट में भाग लिया। वर्तमान में समूह 
की सदस्य संख्या ।42 से बढ़कर |75 हो गई है। 
समूह संयोजक आर सी. माहेश्वरी समूह सदस्यों के 
सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं व भविष्य में 
इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। 
समूह संख्या-8 (धोला भाटा ) 

धोलाभाटा समूह में कुल 39 सदस्य हैं। 
समूह की नियमित बैठक दिवा केन्द्र-रघुनाथ मंदिर 
पर आयोजित की जाती हैं| बैठकों में सदस्य भजन, 
कविता, गजल, रुबाईयाँ तथा स्वरचित रचनाएँ प्रस्तुत 
करते हैं| सदस्यों का जन्मदिन हर्षउललास से मनया 
जाता है। सदस्यों को बधाई-पत्र देकर सम्मानित 
किया जाता है। सदस्यगण स्वेच्छा से जन्मदिवस पर 
समूह/संस्था को राशि भेंट करते हैं। 75 वर्ष का 
सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम 


| में श्री रघुवीर सिंह को शॉल ओढ़ाकर, माल्यार्पण 
॥ कर श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में 
4 सोसायटी के पदाधिकारी श्री के सी. गुप्ता, श्रीमती 
4 कुसुम गोतम, श्री जेपी. विजय, श्री जेएस. राजावत, 
१ श्रीमती मधु गुप्ता, श्री दिनेशचन्द्र पान्डे संयोजक 
4 ग्रप-], श्री चिरंजीलाल शर्मा संयोजक ग्रुप-2 तथा 
4 मुख्य अतिथी में श्री पी.आर. राठी #७ & ०५७० 
१ (सेवानिवृत्त रेलवे) विशेष तौर पर आमन्त्रित थे | समारोह 
| में पिकनिक के विजेता सदस्य श्री महेशचन्द्र गुप्ता 
| (लेखन प्रतियोगिता) श्री हरीश केशवानी (म्यूजिकल 
| चेयर) श्री त्रिदेव विश्वास (कैरम) तथा श्रीमती कृष्णा 
॥ अग्रवाल (केरम) को माल्यार्पण कर सम्मानित किया 
गया। ग्रुप के जाने माने कवि श्री तेजसिंह कछावा को 
॥ सम्मानित किया गया। 


है वर्ष 205 में धोलाभाटा समूह ने 2650 
4 रुपये की राशि संस्था को जन्मदिवस पर भेंट स्वरूप 
4 दी। अक्टूबर वृद्धजन दिवस पर समूह की सदस्या 
4 श्रीमती कमल मदभवी 500/- श्रीमती वीना राय 
सिंगानी 500/- तथा सुश्री सुरेन्द्रा कुमारी चैहान ने 
50।/- रुपये संस्था को भेंट स्वरूप दिए। नेपाल 
सहायतार्थ में समूह के सदस्य श्री वी.पी. कपूर |00/ 
- श्री रामचन्द्र सोलंकी | 00/- श्री देवीराम प्रजापति 
00/- श्री राजकुमार गुता ।00/- श्री रामकरण 
पलासिया 00/- श्रीमती वीना रामसिंगानी |00/ 
- तथा श्रीमती मोन्दीरा दत्ता ।00/- रुपये सहयोग 
राशि प्रदान की। 

समूह द्वारा ।5 अगस्त तथा 26 जनवरी को 
धोलाभाटा टेम्पू स्टेण्ड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया 
जाता है। समारोह में बिस्कुट तथा टॉफी वितरित की 
जाती है। 

माह नवम्बर की बैठक में रेड क्रॉस सोसायटी 
| के सचिव कर्नल के डी. उपाध्याय को आमन्त्रित 
॥ किया गया | उन्होंने सदस्यों को 7॥9 #४७ ॥/8॥॥76 
| के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और दैनिक जीवन 
' में इसकी उपयोगिता पर बल दिया। 
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समूह संयोजक द्वारा माह में एक बार प्रत्येक 
समूह सदस्यों व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाता है| समूह 
के सदस्य एक दूसरे के दुख-सुख में भाग लेते हैं। 
समूह संख्या-20 (नाका मदार ) 

वर्ष के दौरान ग्यारह बैठकें नियमित रूप से 
सामुदायिक भवन, मधुबन कॉलोनी, नाका मदार में 
आयोजित हुई | इनमें औसत उपस्थिति 45 रही। 
वर्ष में 20 नये सदस्य बने और 3 सदस्य अन्य 
समूह से आकर इस समूह से जुड़े। तीन सदस्यों का 
देवलोक गमन हो गया। 

अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक का ॥4वां 
राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27-22 फरवरी 205 
को महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान उदयपुर 
के तत्वाधान में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर 
में आयोजित हुआ जिसमें समूह के श्री राजेन्द्र कुमार 
शिवहरे और श्री बीके. वाधवा ने भाग लिया। 

मार्च माह की बैठक होली स्नेह मिलन के रूप में 
बड़े ही हर्षोउललास से मनाई गई। जिसमें संत डॉ. 
कृष्णानन्द जी, संस्था की कार्यकारिणी के समस्त सदस्य 
उपस्थित हुए। संस्था के होली स्नेह मिलन समारोह के 
सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्व श्रीमती मीना ए. जैकब 
संतोष जसराय और बी के. वाधवा ने भाग लिया। 

संस्था द्वारा पड़ौसी राष्ट्र नेपाल में आये 
विध्वंसकारी भूकम्प में मारे गये/बेघर हुए लोगों को 
राहत पहुंचाने की अपील पर समूह के 38 सदस्यों 
द्वारा रु. 6,3 5] /- (रु. छ: हजार तीन सौ इकक्‍्यावन 
मात्र) की सहायता प्रदान की गई। 

समूह सदस्य श्रो मुकेश भार्गव को कृष्णामूर्ति 
इंस्टीट्यूट, कोलकाता द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
वैदिक सेमिनार में अतिथि वक्‍ता के तौर पर आमंत्रित 
किया गया। यह समूह के लिए गौरव का विषय है। 

श्रीमती संतोष जसराय ने एक 22 लीटर का 
वाटर केम्पर और दो ट्रे समूह को भेंट दी। 

वर्ष भर में समस्त सदस्यों को उनके जन्म दिन 
के उपलक्ष्य में उनका माल्यार्पण कर सोसाइटी का 


बधाई पत्र देकर जन्मदिन मनाया गया । श्री प्रेमप्रकाश 
ने पूरे वर्ष समस्त जन्मदिन वाले सदस्यों को “प्राकृतिक 
जीवन शैली” विषय की सीडी एवं पुस्तक भेंट दी। 
सदस्यों द्वारा जन्मदिन भेंट स्वरूप सोसाइटी को रु. 
4600/- और समूह को रु. 5450/- भेंट किए। 
समूह द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 
90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीन वृद्धजनों को 
सम्मानित करवाया। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के 
लिए इस समूह से संस्था को रु. 7,500/- (रु. 
सात हजार पांच सौ मात्र) का आर्थिक योगदान दिया 
गया । योगदान देने वाले सर्वश्री पू. तुकाराम, बी.आर. 
मेगा, एल.एन. राजपूत, बी के. वाधवा, विनोद कुमार 
माथुर, एससी. गुप्ता, महेन्द्र कुमार पंवार, पीएन. 
._ , बी डी. गुप्ता, शेरसिंह दोचानिया, डी के . जैन, 
आर पी. सिंहल आर के . शिवहरे, श्रीमती संतोष जसराय 
और श्रीमती शशी बाला चौबे थे। इन्हें समूह की ओर 
से सोसाइटी के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा स्मृति 
चिन्ह देकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। 
श्री कृष्णण ढाणी, गेगल अजमेर में आयोजित 
भ्रमण शिविर में समूह के 33 सदस्य उपस्थित हुए | 
मनोरंजन कार्यक्रम में सर्व श्रीमती संतोष जसराय, 
रश्मि माथुर और श्री बीके. वाधवा ने भाग लिया। 
वहाँ आयोजित प्रतियोगिताओं में श्री मुकेश भार्गव 
प्रथम स्थान (कैरम पुरुष वर्ग) और श्रीमती विजय 
रोहतगी द्वितीय स्थान (हिन्दी/अंग्रेजी शुद्ध लेखन) 
रहे। उन्हें माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह दिया गया। 
निम्नलिखित समस्याओं के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों 
को पत्र लिखे गये :- 
।. टूटी पुलिया की मरम्मत हेतु-कार्य पूर्ण हो गया। 
2. हरेन्द्र मेमोरियल गैस एजेन्सी द्वारा गैस का 
देर से करना एवं अन्य अनियमितताओं के 
बंध में शीघ्र समाधान हो गया। 
3. समपार फाटक सं. 44-बी की दोनों ओर की 
सड़क की मरम्मत हेतु - कार्य पूर्ण हो गया। 
गुलाबबाओ रेलवे क्रॉसिंग पर 08 बनाये जाने बाबत्‌ | 
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वर्ष भर में समूह की आय रु. 7,80 3/- 
और व्यय रु. 0,655/- रहें। 
समूह संख्या-24 (दौराई ) 

ग्रुप सं. 2। दौराई की मासिक मीटिंग माह के 
अंतिम रविवार को होती है | मीटिंग में 75 सदस्य हैं 
लेकिन 30-35 सदस्य ही उपस्थित होते हैं, बाकी 
सदस्य घरेलू कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ 
पाते हैं। ग्रुप के नये सदस्यों का माल्यार्पण कर 
स्वागत किया जाता है, तथा माह में जन्में सदस्यों को 
बधाई कार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। माह में 
जिस सदस्य की शादी की सालगिरह होती है उन्हें 
भी माल्यार्पण कर स्वागत किया जाता है तथा पति- 
पत्नी को सभी सदस्यों द्वारा सुखमय वैवाहिक जीवन 
की कामना की जाती है तथा तालियाँ बजाकर 
अभिवादन किया जाता है। 

75 साल की आयु पूर्ण कर लेने वाले सदस्यों 
का उस माह में हीरक जयन्ती के उपलक्ष में शॉल 
ओढ़ाकर माल्यार्पण कर श्रीफल एवं बधाई कार्ड भेंट 
किया जाता है व उनको अभिनन्दन पत्र पढ़कर 
सुनाया जाता है और उन्हें भेंट किया जाता है। ऐसे 
अवसरों पर सोसायटी के अध्यक्ष एवं महासचिव को 
भी बैठक में विशेष रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित 
किया जाता है। इस वर्ष में 2 सदसयों की हीरक 
जयन्ती मनाई गई। इस ग्रुप के संयोजक केप्टेन 
सत्यनारायण सिंह राठौर की माँ श्रीमती सायर कँवर 
चन्दावत को 9॥ वर्ष की उम्र में शॉल ओढ़ाकर व 
श्रीफल देकर बहुत ही परिमार्जित ढंग से दयानन्द 
महाविद्यालय अजमेर के परिसर में स्थित सभा भवन 
में अक्टूबर 205 के कार्यक्रम में सम्मानित किया 
गया ये सम्मान केप्टेन सत्यनारायण सिंह ने लिया 
उनकी माताजी कमर में +॥80७॥७ होने की वजह से 
समारोह में उपस्थित नहीं हो पाई थीं। रिटायर होने 
वाले सदस्यों (4 सदस्य) को साफा/शॉल ओढ़ाकर 
स्वागत किया गया उन्होंने भी सदस्यों को भोजन 
इत्यादि कराकर सम्मानित किया तथा भेंट स्वरूप 


| राशि एवं काम में आने वाली वस्तुएं दी गई समूह के 
| सदस्यों द्वारा वर्ष में पड़ने वाले दीपावली, होली एवं 
॥ रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार एक जगह इकट्ठे होकर 
| मिलन समारोह के रूप में मनाये जाते हैं। इस अवसर 
पर गुलाल व चंदन का तिलक लगाकर एक दूसरे 
का सम्मान व अभिनन्दन किया जाता है | समूह सदस्यों 
4 के प्रति माह सेवा संकल्प पहुँचाने की उचित व्यवस्था 
4 है इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है। सभी 
4 सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं तथा आपस में 
4 मिलकर रहते हैं। 
दिनांक 3.9.20 5 को हमारे ग्रुप के कर्मठ 
4 सदस्य श्री एन डी वैष्णव साहब के घर में जो वीर 
| तेजाजी नगर में है में लाइब्रेरी खोलने का कार्यक्रम 
| रखा गया आनन फानन में वैष्णव साहब ने लाइब्रेरी 
4 के लिए जगह मुहैया करा दी तथा हाथों हाथ दानदाताओं 
| ने किताबों का अम्बार लगा दिया तथा दिनांक 
4 |3.9.205 को श्रीमती मंजू तोषनीवाल माखूपुरा 
ने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जिसमें 
संस्था के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। श्रीमती 
मंजू तोषनीवाल ने कुछ किताबें तथा 3000/- की 
राशि समूह को भेंट स्वरूप प्रदान किये | तथा हर माह 
400/- की राशि ।9/३/५ को केन्द्र से मिल रही है 
[॥0799 की किताबें रखने व पढ़ने के लिए एक बडी 
लकड़ी की टेबल, एक लकड़ी की छोटी टेबल कैरम 
बोर्ड रखने के लिए श्री हीरालाल पटेल, श्री चन्दूभाई 
पटेल तथा श्री रमेश भाई पटेल ने मिलकर भेंट 
स्वरूप |॥0/8/५ को दिये | ॥0/8/9५ में एक कैरम बोर्ड 
तथा शतरंज का खेल रखवाया गया है, शतरंज के 
लिए भी एक प्लास्टिक की टेबल फंड से लाकर 
रखवाई गई है। ग्रुप में अप्रेल 205 में गैस का 
कनेक्शन लिया गया है तथा सब्सीडी के लिए खाता 
भी (॥00 89॥/ में खुलवाया गया है। 
समूह संख्या-22 (चन्द्रवरदायीनगर ) 
इस समूह की स्थापना ।। जनवरी 205 
को श्री के सी. गुप्ता अध्यक्ष सीनियर सीटीजन 
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सोसाइटी अजमेर, श्री सुरेश अग्रवाल जनरल सेकेट्री, 
श्री जे पी. शर्मा सैकेट्री विकास के सानिध्य में सम्पन्न 
हुई | इसमें 5। सदस्य उपस्थित रहे । 

ग्रुप 5 की मासिक बैठक में अध्यक्ष श्री 
के सी. गुप्ता ने प्रस्तावित किया कि इस समूह में 
करीब 350 सदस्यों की संख्या पार हो चुकी थी। 
अतः एक नया समूह चन्द्रवरदाईनगर में बनाकर 
इसका विभाजन कर दिया जाऐ । अध्यक्ष जी के इस 
प्रस्ताव को चन्द्रवरदाई नगर के सदस्यों ने 
गम्भीरतापूर्वक लिया और इसके गठन में लग गऐ 
जिसके परिणामस्वरूप इस समूह की विधिवत गठन 
और स्थापना हुई | 

प्रारम्भ में इस समूह में 30 सदस्य समूह ॥ 5 
से तथा 2। सदस्य नऐ जोडे गए। इस समूह का 
क्षेत्र चन्द्रवरदाई नगर , सुभाषनगर , शक्तिनगर , अशोक 
विहार, कपिल नगर, सियाराम नगर, जवाहर की 
नाडी, रामगंज के सदस्यों से समावेशित रहा। वर्तमान 
में अधिशाषी परिषद ने इसे समूह संख्या-2 2 आवंटित 
किया जा चुका है। इसके लिये समूह संयोजक श्री 
बी.बी. सिंह यादव को पूरा श्रेय जाता है। 

इस समूह की स्थापना जनवरी 20। 5 में हुई 
थी। किन्तु इस समूह को मान्यता । अप्रेल 20॥ 5 
से ही प्रदान की गई | इस समूह के संयोजक हेतु श्री 
बीर बहादुर सिंह यादव को सदस्यों की सर्वसम्मति 
से चुना गया। जो अपनी कार्यकुशलता से समूह का 
संचालन करते आ रहे हैं। 

समूह की स्थापना के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य 
चन्द्रवरदाईनगर की प्रमुख समस्याओं को शीघ्र गति 
से सुलझाने की कोशिश करना और समूह में नए 
सदस्यों की वृद्धि करना। श्री एस बी. माथुर को नऐ 
सदस्यों को जोड़ने का कार्य सौंपा गया था, जिसको 
उन्होंने बड़ी ईमानदारी व लग्न से किया जिसके 
परिणामस्वरूप अभी तक ॥55 सदस्यों की संख्या 
समूह में हो गई है और आज उन समूहों के समकक्ष 
खड़ा है जो 5-7 वर्ष पूर्व स्थापित हुए थे। 


फरवरी 20। 5 की बैठक में सदस्यों ने अपनी 
परेशानी बताई कि उनके भरसक प्रयास के बाद 
भी रोड़वेज का स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया | समूह के 
संयोजक श्री यादव ने रोडवेज के महाप्रबंधक से 
सम्पर्क कर चन्द्रवरदाई नगर में इस प्रयोजन हेतु 
एक केम्प चन्द्रवरदाईनगर सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेन्टर 
में लगाने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया 
और फलस्वरूप एक केम्प अप्रेल 20 5 में लगाया 
गया। जिसमें हमारे समूह के सदस्य ही नहीं बल्कि 
यहाँ के आस-पास के क्षेत्रवासियों ने भी इसका लाभ 

उठाया। इस केम्प में 05 कार्ड बनाए गऐ। 
समूह की प्रत्येक बैठक में 70-80 सदस्यों 
की उपस्थिति रहती है | बैठक शुरू करने पहले ईश- 
प्रार्थना एवं चिंतामनन होता है। चन्दवरदाई नगर व 
आसपास की प्रमुख समस्याओं पर प्रबुद्ध लोगों की 
राय लेकर आगे कार्यवाही की जाती है। चन्द्रवरदाई 
नगर की प्रमुख समस्याओं में स्वास्थ्य केन्द्र की 
थापना बस स्टॉप पर शेल्टर बनवाना, चौराहे व 
गरी प्रवेश मार्ग पर स्पीड ब्रेकर्स बनवाना। श्री 
बी.बी. सिंह यादव, श्री एस.बीमाथुर, श्री आर डी. 
शर्मा ने ए.डी.ए. अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के 
फलस्वरूप चौराहे व शुरूवाती सड़क प्रवेश मार्ग पर 
स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए। बस स्टॉप पर शेल्टर 
बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया। स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 
ग्री अनीता भदेल, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल 
विकास विभाग राजस्थान सरकार से श्री बी.बी. सिंह 
ग्रादव संयोजक , श्री एच एस. वर्मा एवं श्री गणेश 
ने माननीय मंत्री जी जब चन्द्रवरदाईनगर 
भ्राएं तब मुलाकात की और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु 
निवेदन किया | मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ज्यों 
गी जगह का आवंटन होगा स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य 
गुरू कर दिया जाएगा। इस मामले पर समूह की 
; हैं और समय-समय पर अधिकारियों से वार्ता 

गी रहेगी | 

समूह की प्रत्येक बैठक में महिला सदस्यों की 


[47] 


काफी संख्या में उपस्थिति रहती है | प्रत्येक बैठक में 
हास्य व्यंग्य की कविताओं, चुटकलों का दौर चलता 
है और सारे सदस्य जब घर जाते हैं तो उन पर 
प्रसन्नता का भाव रहता है। 

नया ग्रुप होने के कारण भूलवश माह जनवरी 
205 से मार्च 20।5 तक किसी भी सदस्य का 
जन्मदिन नहीं मनाया गया। जन्मदिवस मनाने हेतु 
सभी सदस्यों को माह अप्रेल 2045 से अवगत 
कराया गया। अप्रेल 205 से फरवरी 206 
तक सदस्यों के जन्मदिन मनाने से प्राप्त सहयोग 
राशि को ग्रुप की आधारभूत सेवाओं और वस्तुओं के 
क्रय की सुविधाओं हेतु उपयोग किया गया। 

इस समूह ने केन्द्रीय फंड में सर्वाधिक योगदान 
किया। एक वर्ष के कार्यकाल में लगभग चालीस 
हजार से ज्यादा की राशि का आर्थिक सहयोग सदस्यता 
शुल्क के रूप में केन्द्रीय फंड को किया गया जो कि 
इस अल्पावधि में एक उपलब्धि है। जबकि इतनी 
कम अवधि में किसी भी समूह ने इतना योगदान नहीं 
किया होगा। 

यह समूह सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं 
रहा है | सामुदायिक भवन सी-ब्लॉक चन्द्रवरदाईनगर 
में एक मेडिकल केम्प का भी आयोजन किया जिसमें 
479 व्यक्तियों को लाभ मिला। सारे सदस्यों ने 
अपने गर्म कपड़े (बच्चों से लगाकर बूढ़ों तक) जो 
उनके काम नहीं आ रहे थे वे सभी श्री एस बी. माथुर 
के घर इकट्ठे किए गए | इसके बाद श्री बी.बी. सिंह 
यादव संयोजक, श्री एस.बी. माथुर, श्री आर .डी. 
शर्मा और श्री इन्द्रजीत मलिन्द ने पाँच-छ: बोरे 
कपडों के भरकर एक गाडी में डालकर आसपास के 
गाँवों में वितरित किऐ | वहाँ के सरपंचों ने इस सराहनीय 
कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की तथा हमारे सदस्यों 
को धन्यवाद दिया। 

श्री बीबी. सिंह यादव ने स्वयं की ओर से बीस 
कम्बल रात्रि में जाकर गरीब व बेसहारा लोगों को 
वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त चन्द्रवरदाईनगर 


| स्टेडियम में तैनात गरीब चैकीदार के बच्चे की अकाल 


॥ मृत्यु होने पर इस समूह के सदस्य श्री जेएल. भाटी 
| श्रो आर डी. शर्मा, श्री बीबी. सिंह यादव, श्री एमसी 


शर्मा, श्री बी पी. जोशी एवं श्री एस बी. माथुर ने व्यक्तिगत 
रूप से आर्थिक सहयोग द्वारा उसके पार्थिव शरीर को 
उसके गांव में भिजवाने की व्यवस्था की | यह सहयोग 


4 उक्त सदस्यों द्वारा रू, 5000/- का था। 


4 योगदान रहा है। वृद्धजन दिवस पर भी समूह के 


4 सदस्य श्री बलजीतसिंह चौधरी ने ।000/- श्री 


| बीबी. सिंह यादव ने रु. 500/- श्री जे.एल. भाटी 
है ने रु. 500/- श्री हुकमसिंह वर्मा ने 500/- श्री 
| पीएन. यादव ने 55/- श्री रामदेव गुर्जर ने रु 
॥ ह00/-7 एवं आओ गणेश/गुर्जरें ने रु::500/-5कुल 
4 रु. 405/- की राशि का सहयोग केन्द्रीय फंड में 
4 किया गया। 


4. आलोच्य वर्ष में समाज सेवा 
:- सीनियर सिटीजन सोसायटी 
4 ने चिकित्सा एवं समाज सेवा की नई सेवा प्रारम्भ कर 
4 पुनीत कार्यों में सहयोग देना प्रारम्भ किया है। जैसा 
ब कि सर्वविदित है आजकल अनियमित यातायात व्यवस्था 
१ एवं वाहनों के शहर की टूटी-फूटी सड़कों पर तेज 
| गति से सड़क दुर्घटनाओं में बेहताशा इजाफा हुआ 
| है | इसके लिये संस्था भारतीय रेडक्रास , जवाहरलाल 
| नेहरू चिकित्सालय के अस्थिरोग विभाग एवं अन्य 
समाज सेवी संस्थाओं से मरीजों को व्हील चेयर्स, 
॥ वॉकर्स एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराती है तथा 
॥ निश्चित अवधि के उपयोग के पश्चात्‌ पुनः सम्बन्धित 
॥ संस्थान में उपकरणों को जमा कराना सुनिश्चित 
4 करती है | इस सेवा से मरीजों को अनावश्यक आर्थिक 


व नेपाल त्रासदी में भी इस समूह का उल्लेखनीय 


चिकित्सा एवं समाज सेवा 


श्री आर डी. शर्मा रिटायर्ड व्याख्याता (अंग्रेजी) 
ने स्टेडियम पर हॉकी अकेदमी की छात्राओं को 
निःशुल्क कोचिंग प्रदान की। हमारा लक्ष्य समाज 
सेवा व गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करना है जिसके 
लिये हमारा समूह सदैव तत्पर है। 

इसके अतिरिक्त हमारे समूह ने दो पिकनिक, 
दिनांक 6 सितम्बर 205 को चित्रकूट धाम पुष्कर 
में एवं दिनांक 28 फरवरी 206 को गौरीकुण्ड 
में आयोजित की। प्रत्येक पिकनिक में सदस्य संख्या 
लगभग 60 से 65 की रही। 

हम सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर ग्रुप 
संख्या । 5-ए जिसे स्थाई क्रमांक 22 आवंटित 
किया गया है को एक वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 
ग्रुप (समूह) की उन्‍नति एवं सफलता हेतु प्रयास की 
पूर्ण कामना करते हैं। 


(3.3. 


-- रिपोर्ट : 20व5-6 


सी . एम राठी 

चिकित्सा संयोजक 

भार से मुक्ति मिलती है । इस प्रकार की सेवा से वर्ष 

में 43 दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को लाभ पहुँच चुका है | 

यही नहीं गरीब मरीजों को फिजियोथैरिपी के रूप में 

सेवा देने के लिये डॉबी के साहू की सेवाएँ निःशुल्क 

उपलब्ध कराई जाती है। ज्ञात रहे कि श्री साहू 

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के फिजियोथैेरिपी 

विभाग से सेवानिवृत्त है और वे संस्था के सेवाभाव से 
प्रभावित होकर अपनी सेवाएँ दे रहे है। 

2. चिकित्सकों की दवाइयों के सैम्पल 
जरूरतमन्दों को देना :- चिकित्सा सेवा के .सदस्य 
चिकित्सको से सम्पर्क कर उनसे एम.आर एवं दवा 
कम्पनियों के चिकित्सा सैम्पल संग्रहण कर उन्हें 
संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को उपलब्ध 
कराते है | इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित चिकित्सकों 


से सम्पर्क कर उनकी अलमारियों में भरे पड़े सैम्पल्स 
को उनसे प्रार्थना कर निकलवाये जाते है और ऐसी 
दवाएं जिनकी मयाद नहीं निकली हो उन्हें संग्रहित 
कर भारतीय रेडक्रास के स्टोर में गरीब मरीजों को 
उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है । ये संग्रह की गई 
औषधियां संस्था द्वारा आयोजित मासिक निःशुल्क 
चिकित्सा शिविरों मे जरूरतमन्दों को निःशुल्क 
वितरित की जाती है। औषधियों के सैम्पल्स का 
वर्गीकरण रेडक्रास के तकनीकी स्टाफ द्वारा कराया 
जाता है। 

3. निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन 
ः- संस्था के बैनर तले पिछले कई वर्षों से निःशुल्क 
डायबिटिज, अस्थिरोग एवं जोड प्रत्यारोपण, नेत्र रोग 
निःशुल्क शिविर प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को 
आयोजित किये जा रहे है। इन शिविरों से सम्पन्न वर्ग 
के साथ-साथ गरीब तबके के रिक्शेवाले, ठेले वाले 
एवं मध्यम वर्ग के नागरिक लाभान्वित हो रहे है। 
आलोच्य वर्ष में इन शिविरों में 3897 मरीज लाभान्वित 
हुऐ। इन शिविरों में नेत्र रोगों की जाँच एवं उपचार 
भी किया जाता है जिसका आर्थिक भार आई केयर 
फाउन्डेशन उठाता है। प्रसंगवश आई केयर 
फाउन्डेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर संस्था अध्यक्ष श्री 
के सी गुप्ता है | संस्था उनकी शुक्रगुजार है कि 
इसका लाभ आम नागरिक उठा रहे है | इन निःशुल्क 
शिविरों में प्रत्येक माह औसतन 250-300 रोगी 
लाभान्वित होते है । 

4. नेत्रदान में योगदान :- संस्था नेत्रदान 
महायज्ञ में आहूति देने में पीछे नहीं है। संस्था के 
अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता एवं चिकित्सा संयोजक श्री 
सी एम राठी आई बैक सोसाइटी राजस्थान, अजमेर 
बैप्टर से इसके स्थापना दिवस से ही जुड़े हुऐ है। 
नैत्रदान महायज्ञ में समय-समय पर सहायता करके 
अब तक आई बैंक सोसायटी ने |465 कॉर्निया 
ग्रात्त कर कई ऐसे नेत्रहीनों को प्रत्यारोपित किये गये 


है जिनसे उनके अंधेरे संसार में उजाले का संचार 
हुआ है। आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान जयपुर 
के अजमेर चैप्टर के वार्षिक समारोह में संस्था अध्यक्ष 
श्री के सी गुप्ता एवं श्री सी.एम.राठी को यथोचित 
सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। 

5. समाजोपयोगी अन्य सेवा कार्य :- इस 
प्रकार संस्था ने समाज सेवा एवं चिकित्सा सेवा नये 
आयाम किये हैं | उपरोक्त के अतिरिक्त भी कई ऐसे 
कार्य है जिनमें संस्था के सेवाभावी सदस्य जुडे हुए 
है और उनमें अपनी दिनचर्या का प्रतिदिन निश्चित 
समय ऐसी संस्थाओं में देते है। मसलन हमारी 
संस्था के अध्यक्ष श्री के सी गुप्ता वृद्धाश्रम के 
कार्यकलापों में संलग्न है तो कुछ अपना घर में (श्री 
विष्णु प्रकाश गर्ग, ममता मिष्ठान) भी अपने तन- 
मन-धन से सहायता देते है। 

6. उपसंहार :- कुल मिलाकर सीनियर 
सिटीजन सोसाईटी, अजमेर अपने सेवा कार्यों के 
बल पर संस्था के पंजीकृत उपनियम सं. 3(4), 
3(5), 3() एवं 3( 5) की पूर्ति तो करती ही है, 
साथ ही सदस्य इन सेवाओं के माध्यम से अपनी एक 
अलग पहचान भी बनाते हैं। संस्था के सदस्यों एवं 
अधिशाषी परिषद के सदस्यों को सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है। इसका सशक्त उदाहरण हर माह के 
संस्था द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के 
लिये समाज सेवी वर्तमान में 2000/- रुपये प्रति 
माह का सहयोग दे रहे हैं। यही नहीं ऐसे चिकित्सा 
शिविरों के आयोजन के लिये भारतीय रेडक्रॉस संस्था 
अपना भवन भी उपलब्ध करवाकर इस पुनीत यज्ञ में 
अपना योगदान दे रही है। ज्ञातव्य हैं कि ऐसे शिविरों 
के आयोजन हेतु वर्ष भर की अग्रिम बुकिंग होती है। 
सोसायटी द्वारा प्रत्येक शिविर आयोजन पर होने 
वाले व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु | 000/- सहयोग राशि 
देने का निर्णय लिया गया है। 

(3.3. 


वद्धजन दिवस समारोह 205-6 
दानदाताओं की सूची 


| 
| | 
| 
॥। 
| 
६ 
- श्री कैलाशचन्द अग्रवाल, वित्त सचिव 
| 
ब मं... आस 
4 नाम समूहसं. रकम नाम समूह रे 
' । 500/- श्री किशनचन्द बंसल 3 000/- 
| श्रीमती हेमन्त मिश्रा ओर सीएम शर्त 2 42८ 2 
4 श्री केशवराम सिंहल ] 500/- जे ४४ अर 
| श्रीमती मधु गुप्ता ] 200/- कमा. जे.एस. ५० 
हल - श्री आर. के. भार्गव 4 
श्री दिनेशचन्द पाण्डेय ] 5॥॥77 222 कुछ 
४ जा 500/- श्री नन्दसिंह राठौड़ 
श्रीमती अयोध्या देवी पुरोहित ] के | अप 
| श्री आर .एस. अग्रवाल । 500/- ८; 0५7 - हे उल 
| श्री ओमनारायण माथुर ] 500/- /४0७:६ :४ कक 
4 श्री महेशचन्द मिश्रा । 500/- श्री रामचरण कप 
' - श्री बाबूलाल शर्मा 4 3१0 
4 श्रीमती आई एच. सेम्युअल ] 500/ फेक 
4 श्री उमेश चन्द गुप्ता । 500/- श्री ललित नारायण माथुर 4 4 श 
न्ग्म्म्म 
4 श्री गजेन्द्र संह शेखावत ] 500/- श्री एन.सी. पारख 4 50 
श्री नरेन्द्र कुमार मंगल ] 500/- श्री चन्द्रकान्त गौड़ 5 500/- 
| श्री सुरेशचन्द मंगल । 500/- श्री गजसिंह यादव 5 500/- 
॥ श्री सुरेशचन्द मंगल 480४ 
१ श्री एच.के. गुप्ता ] 500/- श्री जे.पी. विजय ढक 
द शशी सेठी ] 500/- श्री बी.एल. कटियार 5 5 
॥ श्रीमती शए | पा 
4 श्री रमेशचन्द माथुर ] 500/- श्री जी. के. कपिल 
है जि श्री कैलाशचन्द शर्मा 5 500/- 
4 श्री डी.पी. माथुर ] 500/- ल कर 
॥ डॉ. सरोजनी आगीचा । 500/- श्री शादत कबीर 5 
डॉ. सरोजनी आगीचा अमर का 
| श्री पी.एस. धवन ] 500/- श्री अमरसिंह शेखावत 5 5 
श ट गुप्ता । 500/- श्री पी.एन. शर्मा 5 500/- 
श्री महेशचन्द गुप्ता ह बकल्‍्क 
॥ श्री डीसी. तायल ] 500/- श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़ 5 
| डॉ. यू सी. पाण्डे ] 500/- श्री राजेन्द्र सिंह 5 500/- 
१ श्री सुधाकर बन्धु । 500/- श्री धर्मीचन्द जैन 5 500/- 
4 श्री सत्यनारायण अग्रवाल ] 500/- श्री आर.एन. तापड़िया 5 500/- 
4 श्री सत्यनाराय फ्क 
॥ श्री रामसिंह निर्वाण है 500/- श्री खेमचन्द चतुर्वेदी 5 
4 श्री नवरतन चौधरी 2 500/- श्रीमती सत्या यादव 5 500/- 
4 श्री ब्रदीनारायण गर्ग 2 500/- श्री लज्जाशंकर गोयल 6 500/- 
| श्री जगदीश कांकाणी 2 500/- श्री हरिप्रकाश शर्मा 6 200/- 
4 श्रीमती मधु सक्सेना 2 500/- श्री सुनील सक्सेना 6 500/- 
4 श्री कृष्ण अग्रवाल 2 500/- श्री रमेशचन्द ईनानी 6 500/- 
| डॉ. आई सी. चौधरी 2 500/- श्री पी.डी. अग्रवाल 8 500/- 
| श्री कष्णणोपाल गोयल ० 500/- श्री मदन मोहन मिश्रा 8 200/- 
4 श्री गोपाल अग्रवाल 2 500/- श्री ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल 8 00/- 
| श्री चिरंजीलाल शर्मा 2 500/- श्री ओ.पी. सिंहल भ 00/- 
4 सुश्री सन्तोष शर्मा 2 500/- श्री कृष्णा नारायण गोयल 8 500/- 
4 श्री सुरेन्द्र विजयवर्गीय 3 500/- श्री नन्दकिशोर शर्मा 9 500/- 
जे 


पब्रपआ-आ-ज-अ-आ-आ-आ-आ- आह -आ-आ-ड "आह फआ-आ-ज हज [50 ] उजपआ-ज-आ-आ-आ-आ-आ-शआ-कआ-आ-आ-आ -आ - आह - आह फआ-आ- हज 


श्रीमती उषा बोहरा 
श्रीमती कुसुम गोतम 

श्री दीपक बिजलानी 

श्री गोर्वधन त्रिलोक चन्दानी 
श्री मनोहर मोटवानी 
श्रीमती सुधा गुप्ता 

श्री ओ.पी. गुप्ता 

श्री ओ.पी. भार्गव 

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता 

श्री के .सी. सिंघवी 

श्री गोप मिरानी 

श्रीमती सुशीला बिजलानी 
श्रीमती उर्मिला निगम 

श्री कश्मीर सिंह 

श्री कल्याण राय शर्मा 

श्री के सी. गुप्ता 

श्री मदन रवि 

श्री सुभाष साहनी 

श्री कैलाशचन्द्र अग्रवाल 
श्रीमती कल्पना नागर 

श्री एम .एस. बड़गोतरा 

श्री के एम. गोयल 

श्री आर .एम. टंडन 

श्री सुरेश अग्रवाल 

श्री वेद प्रकाश शर्मा 

श्री मित्रदेव शर्मा 

श्री चन्दन सिंह बुन्देल 
श्रीमती कैलाश पाराशर 

श्री राधाकिशन टाँक 
श्रीमती द्वारका देवी/श्री घीसूलाल 
श्री सूरज सिंह तँवर 

श्री किशन व श्रीमती उषा शर्मा 
श्री गोपाल कृष्ण जिरोता 
श्री जे.पी. गुप्ता 

छा, एस .के . सिंह 

श्री विरेन्द्र प्रकाश शर्मा 

श्री जे .पी. शर्मा 

श्री सुभाष चन्द अरोड़ा 

श्री आर.पी. सिंहल 

डॉ. सुभाष माहेश्वरी 

प्री राधेश्याम शर्मा 

्रीमती पुष्पा शर्मा 

न्‍्रीमती परमेश्वरी शर्मा 
ग्रीमती उर्मिला अग्रवाल 


स्‍--ज-क्ञ- कप पा पापा पा पा पापा पापा पापा आप पा झा फा पा [5] 
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5, 
है 
5 
9 
]5 
]9 


४ 9 आ शक जा जा का शा शा शा जा शा जा जा जाय 


500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
>3090/- 
500/- 
500/- 
500/- 
50000 (7 
500/- 
500/- 
॥ 000/-- 
0000/- 
500/- 
>00/- 
».॥00/- 
500/- 
500/- 
500/- 
00/- 
90]/- 
500/- 
बच ॥/“ 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
00/- 
90% | (-- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
00॥/- 
00/- 
७ |/ * 
500/- 
“0॥ | 


श्री पी सी. गुप्ता 

श्री लक्ष्मण मटाई 

श्री रतनलाल ऐरन 

श्री ओ.पी. यादव 

श्री रामेश्वरलाल त्रिवेदी 

श्री आर.सी. माहेश्वरी 

श्री नारायण सिंह 

श्री सुरेश चन्द शर्मा 

श्री जे एन. शर्मा 

श्रीमती सोम खटोरिया 

श्री कमल भदभावी 

सुश्री सुरेन्द्र कुमारी 

श्रीमती बीना रायसिंहानी 
श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे 
श्री यू. तुकाराम 

श्री बी.आर. मोगा 

श्री एल.एन. राजपूत 

श्री वी.के. बादवा 

श्री विनोद कुमार माथुर 

श्री एस सी. गुप्ता 

श्री महेन्द्र कुमार पँवार 

श्री पी.एन. मित्तल 

श्री बी.डी. गुप्ता 

श्री शेरसिंह दोचानिया 
श्रीमती सन्‍्तोष जसराज 

श्री शशीबाला चौबे 

श्री डी.के. जैन 

श्री आर.पी. सिंहल 

श्री बलजीत सिंह चौधरी 
श्री पी.एन. यादव 

श्री वीर बहादुर सिंह यादव 
श्री हुकम सिंह वर्मा 

श्री जे.एल. भाटी 

श्री गणेशीलाल गूर्जर 

श्री रामदेव गूर्जर 

सीनियर सिटीजन समूह-2॥ 
मै. तोषनीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट 
श्रीमती शशी कुलगश्रेष्ठ 

श्री प्रतिभा राजगुरू 

श्रीमती दिव्या खन्ना 
विवेकानन्द वरिष्ठ नागरिक संस्था 
रतनलाल कंवरलाल पाटनी 
श्री उम्मेद अभय धर्मशाला ट्रस्ट 


500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
900/< 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
200/- 
500/- 
350॥/% 
500/- 
00/- 
500/- 
500/- 
500/- 
>00/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
300/5 
>00७0/£*5 
500/- 
200/- 
200/- 
000/- 
जज 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
2500/- 
500/- 
500/- 
500/- 
2]00/- 
200/- 
2500/- 


नाम 


श्री ओ.पी. मिश्रा 

श्री एस.एन. अग्रवाल 
श्री आर.के. सिंहल 
श्री ए.पी. गौड़ 

श्री सुधाकर बन्धु 

श्री जे.डी. माथुर 
श्रीमती सुधा माथुर 

श्री के.एम. अग्रवाल 
श्रीमती मंजू अग्रवाल (मंगल) 
श्रीमती राधा अग्रवाल 
श्री आर.एस. अग्रवाल 
श्री रमेश माथुर 

श्रीमती गुणमाला जैन 
श्रीमती रसीला शर्मा 
श्री पुरुषोत्तम शर्मा 

श्री नरेन्द्र कुमार मंगल 
श्री महेश चन्द मिश्रा 
श्रीमती माया गुप्ता 
श्रीमती शिवा पाण्डेय 
श्री रामजीलाल अरोड़ा 
श्री यू.सी. पाण्डेय 

श्री ओमनारायण माथुर 
श्री डी.पी. माथुर 
श्रीमती कमलेश धवन 
श्रीमती अनिता मिश्रा 
श्री मधु सक्सेना 

श्री अमृतपाल चोपड़ा 
श्री रमेश चन्द वर्मा 
श्रीमती स्नेहलता मंगल 
श्री दिनेशचन्द पाण्डेय 
श्री सुरेश चन्द मंगल 
श्री जी के . शक्तावत 
श्री डी.सी. तायल 


जाम... अम्मी... मा. सम. समा. समा... समा... समा... समा. सा.) सा)... समा). सा). रा). सा). समा). सा). मा). सी). सा). सा). सा). मत). सम). सम). क्‍मम 


00 


0॥ 
00 


00 
00 
00 
]00 


00 


- श्री कैलाशचन्द अग्रवाल, वित्त सचिव 
नाम समूह सं. रकम 
श्री एच.के. गुप्ता । 50 
श्रीमती विमला गुप्ता ] 50 
श्रीमती हेमलता शर्मा । 50 
श्रीमती शशी अग्रवाल ] 50 
श्रीमती दीप्ति बसु ] 50 
श्रीमती विमला गुप्ता ] 50 
श्री आर.डी. शर्मा 2 00 
डॉ. आत्माराम गर्ग 2 00 
श्रीमती इन्द्रा गुप्ता 2 00 
श्री अशोक कुमार शर्मा 2 00 
श्री गोपाल शंकर शर्मा 2 00 
श्री जसराज शर्मा ४4 00 
श्री रामगोपाल अग्रवाल 2 400 
श्रीमती विमला शर्मा 2 00 
श्रीमती सुलोचना गर्ग 2 00 
श्री बद्रीनारायण गर्ग 2 00 
श्री प्रेमप्रकाश गर्ग 2 00 
श्री राजीव कुमार मेहरा 2 00 
श्रीमती मोहिनी देवी 2 00 
श्रीमती मंजू प्रभा शर्मा 2 00 
श्रीमती कमला शर्मा 2 00 
श्री सीताराम शर्मा 2 १00 
श्री रामेश्वलाल समदरिया 2 00 
श्री प्रताप सिंह थोरी 2 00 
श्री विष्णु प्रकाश पालीवाल 2 00 
श्री गोपाल प्रसाद माथुर 2 00 
श्री के जी . मोदानी 2 00 
श्री आर एस. निर्बान 2 00 
श्रीमती आशा मेहरा 2 १00 
श्री आई .सी. अग्रवाल 2 00 
श्री ओमप्रकाश वर्मा (रोहिल्ला) 2 00 
श्री चिरंजीलाल शर्मा 2 00 
श्री गोपाल अग्रवाल 2 00 


संस्था के सदस्यों द्वारा जन्मदिवस भेंट की सूची 
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श्री सरदार सिंह चौहान 2 00 श्री हरीप्रसाद माहेश्वरी 3 १00 
श्री भेरूलाल शर्मा 2 00 श्री राधेश्याम हेडा 3 50 
श्री कैलाश चन्द जोशी 2 00 श्रीमती शशी बजाज 3 50 
श्रीमती कृष्णा गर्ग 2 00 श्री देवकिशन तोषनीवाल 3 50 
श्री सावल दान 2 00 श्रीमती लक्ष्मीदेवी शर्मा 3 50 
श्रीमती वीणा गोयल 2 00 श्री महेशचन्द सक्सेना 3 50 
श्री ताराचन्द छीपा 2 00 श्री आर.के. अजमेरा 3 50 
श्रीमती सन्‍्तोष कंवर निर्बान 2 00 श्री भँवरलालजी 3 50 
श्री बंशीलाल सतरावला 2 00 श्रीमती विजयलक्ष्मी असावा 3 50 
डॉ. एस .एन. माहेश्वरी 2 00 श्री नन्दकिशोर विजय 3 00 
श्रीमती यशोदा पालीवाल 2 00 श्रीमती कुसुम कपूर 3 १00 
श्री आर .डी. गुप्ता 2 00 श्री रामेश्वरलाल तापड़िया 3 50 
श्री मोतीलाल पाटोदिया 2 00 श्री हरिप्रसाद असावा 3 000 
श्री जयकृष्ण राघानी ०० 00 श्रीमती शान्तिदेवी तिवारी 3 १00 
श्री सुभाष लखोटिया 3 00 श्री मेबालाल जादम 3 50 
श्री के.सी. बंसल 3 00 श्री चाँदमल राठी 3 १00 
श्री महेन्द्र विक्रम सिंह 3 ।00 श्री जे.एस. राजावत 4 50 
श्री विष्णु प्रकाश गर्ग 3 ।00 श्री मक्तूल सिंह 4 50 
प्री सीताराम दगदी 3 50 श्री आर.के.भार्गव 4 50 
ब्री ओ.पी. माहेश्वरी 3 50 श्री माँगीलाल गोयल 4 50 
ब्रीमती उर्मिला व्यास 3 50 श्री दिनेश शर्मा 4 50 
ग्री जगदीश प्रसाद मंत्री 3 00 श्री एच पी. वर्मा 4 50 
त्री भँवरलाल मून्दड़ा 3 00 श्री अशोक कुमार सक्सेना 4 50 
ब्रीमती गायत्री देवी विजय 3 00 श्री एस.सी. मित्तल 4 50 
श्रीमती शकुन्तला विजयवर्गीय 3 00 श्री एन सी. पारख 4 50 
जी सुरेन्द्र कुमार विजय 3 00 श्री रतनपुरी 4 50 
गी ओ.पी. बाड़मेरा 3 00 श्री नन्द्सिंह राठौड़ 4 50 
प्रती कृष्णा खण्डेलवाल 3 50 श्री गोपालसिंह राठौड़ 4 50 
सुखशान्ति विजय 3 00 श्री रामबाबू गुप्ता 4 50 
जगदीश प्रसाद गोयल 3 50 श्री राधाकिशन जोधा 4 50 
गी एन.सी. गुप्ता 3 00 श्री नन्दू गौड़ 4 50 
शी महेश शर्मा 3 00 श्री किशन गोपाल सिसोदिया 4 50 
ग किशन अग्रवाल 3 00 श्री अशोक कुमार शर्मा 4 50 
) प्रहलादलाल मालू 3 00 श्रीमती कमला गर्ग 4 50 
| अनिल कपूर 3 00 श्री शान्तिलाल गर्ग 4 50 
[मती सुशीला काबरा 3 ।00 डॉ. रामचरण गोयल 4 50 
| रमेश तापड़िया 3 00 श्रीमती लीला पारख 4 50 
| गोविन्दप्रसाद असावा 3 50 श्रीमती पुष्पा सकलेचा 4 50 
शान्तिदेवी मून्दड़ा 3 50 श्री अभयमल सकलेचा 4 50 
रतनदेवी मून्दड़ा 3 50 श्री प्रेम बहरवानी 4 50 
कृष्णा हुरकट 3 50 श्री सुरेश माथुर 4 50 
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श्री महावीरचन्द बड़जात्या 
श्री पी.सी. चान्दावत 
श्री राजकुमार तायल 
श्रीमती लक्ष्मी तायल 
श्री सम्मान सिंह 

श्री पी के. भार्गव 

श्री कैलाशनाथ भार्गव 
श्री रतनलाल टाँक 

श्री मोहनलाल तँवर 
श्री जे-एस. गहलोत 
श्री रामचन्द्र सितलानी 
श्री लियाकत हुसैन 

श्री बेनीराम कुमावत 
श्री बलजीत सिंह कटियार 
श्री श्याम बिहारी शर्मा 
श्री सी पी. चान्दावत 
श्री सूरज मित्तल 

श्री गोविन्द दाधिच 

श्री धमेन्द्र गोयल 

श्री उत्तमचन्द गुप्ता 
श्रीमती उत्तमचन्द गुप्ता 
श्री पी .के . बोगावत 

श्री दिनेश शर्मा 

श्री रामनारायण व्यास 
श्री नथमल मिश्रा 

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 
श्री हनुमान प्रसाद वर्मा 
श्री भंवरलाल पारीक 
श्री अशोक कुमार शर्मा 
श्री जे.एस. राजावत 
श्री एस सी. मित्तल 

श्री गिरधारी सिंह 
श्रीमती कृष्णा गुप्ता 

श्री एन.सी . खण्डेलवाल 
श्री राधाकिशन जोधा 
श्रीमती नन्दूगौर जोधा 
श्री आर के, तायल 
श्रीमती शीला त्रिवेदी 
श्री हनुमान प्रसाद 

श्री झम्मन सिंह 

श्री पी. टाइटस 


श्रीमती प्रकाश भल्ला 

श्री ए.एन. शर्मा 

श्री मोहनलाल बरुना 

श्री रमेशचन्द शर्मा 

श्री जी.के. कपिल 

श्री आर.एन. तापड़िया 
श्री अमर सिंह शेखावत 
श्रीमती गीता श्रीवास्तव 
श्री जे एस. सेंगर 

श्री बी.एल. कटियार 
श्रीमती आशा कटियार 
श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव 

श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव 

श्री एस .आर. खूबचन्दानी 
श्री रामनारायण 

श्री कैलाशचन्द शर्मा 

श्री जी .एस. यादव 

श्री पी एन. शर्मा 

श्री सादत कबीर 

श्रीमती पुष्पा चौहान 
श्रीमती विमला शर्मा 

श्री राजेन्द्र संह चौहान 
श्री चन्द्रकान्त गौड़ 
श्रीमती कमला शर्मा 

श्री मनोहर विजय 

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ 
श्री धर्मीचन्द जैन 

डॉ. एस सी. ओझा 
श्रीमती सत्या यादव 
श्रीमती अशोक कँवर राठौड़ 
श्रीमती विजयलक्ष्मी गौड 
श्री झम्मन सिंह 

श्री एस .आर. खूबचन्दानी 
श्री जेपी. विजय 

श्री रमेशचन्द शर्मा 

श्री के सी . चतुर्वेदी 
श्रीमती किरण श्रीवास्तव 
श्री जयकिशन पुरोहित 
श्रीमती सुशीला देवी 
श्रीमती प्रकाश भल्ला 
श्री लोकमनदास गोयल 
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श्रीमती लोचना देवी 

श्री रामगोपाल टकसाली 
श्री विष्णु कुमार गोयल 
श्री सुरेन्द्र कुमार मेहरा 
श्री जेठमल प्रजापति 
श्रीमती मधु गढ़वाल 

श्री नवरत्न सिंह 

श्री किशनगोपाल चौरासिया 
श्रीमती कंचन उपाध्याय 
श्री गोपीचन्द सुराणा 
श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल 
श्री ओमप्रकाश शर्मा 
श्रीमती विद्या शर्मा 

श्री सत्यनारायण सिंहल 
श्री वेदप्रकाश जोशी 

श्री ओमप्रकाश उपाध्याय 
श्री गोविन्दलाल गोयल 
श्रीमती सुशीला खण्डेलवाल 
श्री सुनील सक्सेना 

श्री पी.एन. माथुर 

श्री सुरेन्द्र कुमार यादव 
श्री मनोहरलाल शर्मा 

श्री लज्जा शंकर गोयल 
श्रीमती पुष्पा क्षेत्रपाल 

श्री प्रदीप शर्मा 

श्रीमती पुष्पा शर्मा 

श्री रामदेव शर्मा 

श्रीमती शोभा माथुर 
सरदार श्री राजेन्द्र सिंह 
श्री त्रजनारायण सारस्वत 
श्रीमती सुमनलता गोयल 
श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल 
श्री बालकिशन शर्मा 

श्री ओमप्रकाश सोगानी 
श्रीमती मधु सारस्वत 
श्रीमती प्रेम गर्ग 

श्रीमती भारती सक्सेना 

श्री हरिप्रकाश शर्मा 

श्री अम्बालाल चुण्डावत 
श्री सुरेन्द्र नारायण मेहरा 
श्री चन्द्रनारायण अग्रवाल 
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श्री भंवरलाल सांखला 
श्रीमती शशीकान्ता शर्मा 
श्री आनन्द प्रसाद सेन 
श्री सुरेन्द्र क्षेत्रपाल 

श्री वेणीगोपाल व्यास 
श्री महेश जोशी 

श्री रमेशचन्द अग्रवाल 
श्री भेदीलाल वर्मा 
श्रीमती शारदा चौहान 
श्री रामरतन शर्मा 

श्री राकेश बैजल 

श्री सत्यप्रकाश शर्मा 
श्री प्रेमचन्द सिंहल 

श्री विजय सिंह 

श्री दयाशंकर गोयल 
श्री पी डी. अग्रवाल 
श्री बाबूलाल अग्रवाल 
श्री गोपाल खन्ना 

श्री के एन. गोयल 

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता 
श्रीमती सुधा गुप्ता 

श्री देव शर्मा 

श्री नन्दकिशोर शर्मा 
श्री एम डीसोजा 

श्री अनूप सिंह 

श्रीमती कुसुम गौतम 
श्रीमती कुमकुम भार्गव 
श्री ओमप्रकाश भार्गव 
श्री हरिप्रसाद शर्मा 

श्री किशनगोपाल मेहता 
श्री कानसिंह शेखावत 


श्रीमती मंजूलता अग्रवाल 


श्री कल्याणराय शर्मा 
श्री बहादुर सिंह 
श्री ओमप्रकाश शर्मा 


श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल 


श्री गफ्फूर खान 

श्री मानकरण अग्रवाल 
श्री हटीशचन्द टाँक 
श्रीमती सन्‍्तोष मंगल 
श्री के .सी . भूटानी 
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श्री महेश दत्त शर्मा 

श्री मोहन सिंह राव 
श्रीमती कमला बूटानी 
श्रीमती चन्दर ऐवट 

श्री देवी शंकर शर्मा 

श्री भैरूसिंह साँखला 
श्री बलदेव सिंह 

श्रीमती सुधा गुप्ता 

श्री कृष्णा मुरारी गुप्ता 
श्री विजय प्रकाश राय 
श्रीमती सरोज गुप्ता 

श्री मोहनलाल जारोटिया 
श्री जे.सी. कौशिक 

श्री बी.के. मित्तल 
श्रीमती नन्दिता भार्गव 
श्रीमती सरोज गुप्ता 

श्री रामकिशन पँवार 

श्री यतीश झा 

श्री यतीश शर्मा 

श्रीमती सुषुमा मित्तल 

श्री शैल मित्तल 

श्रीमती राजकुमारी जोशी 
श्री सत्य प्रकाश शर्मा 

श्री बक्सीस सिंह 

श्रीमती रजनी मवाल 
श्रीमती सन्‍्तोष भार्गव 

श्री विरेन्द्र वर्मा 

श्री सुभाष साहनी 

श्री मदनलाल सेनी 
श्रीमती आशा मिश्रा 
श्रीमती पुष्पा गोयल 

श्री प्रेमलक्ष 

श्रीमती गीता तिवारी 

श्री सुरेश पंवार 

श्री दिलीप सिंह पीलकन्या 
श्री राजेन्द्र कुमार 

श्री पुष्करनारायण अरोड़ा 
श्री ओमदत्त जोशी 

श्री रामचन्द्र शर्मा 
श्रीमती सम्पत्ति देवी शर्मा 
श्रीमती शोभा शर्मा 
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श्रीमती निर्मला गोयल 

श्री आर.पी. गढ़वाल 

श्री एच सी. मखीजा 

श्री प्रकाश टंडन 

श्री श्यामसुन्दर शर्मा 

श्री भवानीशंकर खण्डेलवाल 
श्रीमती संतोष भार्गव 
श्रीमती उषा पीलकन्या 
श्री अशोक यादव 

श्रीमती नन्दिनी माथुर 
श्रीमती प्रभारानी शर्मा 
श्रीमती गायत्री लवानिया 
श्रीमती उषा भटनागर 

श्री राजेश श्रीवास्तव 

श्री के .एम. लवानिया 

श्री पदमचन्द जैन 

श्री एस के. मित्तल 
श्रीमती शकुन्तला मित्तल 
श्री के सी. गुप्ता-अध्यक्ष 
श्री हरीप्रसाद तिवारी 
श्रीमती कल्पना नागर 
श्रीमती शशी मिश्रा 

श्री मुरारी मोहन मिश्रा 
श्री गिरधर गोपाल गोयल 
श्रीमती प्रेमलता खण्डेलवाल 
श्री बी.पी. मित्तल 

सुश्री एलिजाबेथ स्पीक 
श्री गौरी शंकर मिश्रा 

श्री केदारमल गोयल 
श्रीमती कमलेश जैन 

श्री रामभरोसे लाल गुप्ता 
श्रीमती डॉ. पुष्पा गुप्ता 
श्री ओमप्रकाश भारद्वाज 
श्री गोपीकिशन अग्रवाल 
श्री तेजसिंह राठौड़ 
श्रीमती इन्द्रकँबर राठौड़ 
श्री विनोद पाठक 

श्री बिनायक प्रसाद माथुर 
श्रीमती लक्ष्मी टंडन 
श्रीमती सत्यवती शर्मा 

श्री के जी. रवि 


श्री महेशचन्द शर्मा 
श्री पनवेश गौड़ 
श्रीमती स्नेहप्रभा झा 
श्री रमाशंकर गुप्ता 
श्रीमती चन्द्रकला अग्रवाल 
श्री अनिल बाडेरकर 
श्री ओमप्रकाश शर्मा 
श्रीमती कुशल पाठक 
श्रीमती गीता रवि 
श्री मदन रवि 
श्रीमती बीना भार्गव 
श्रीमती कुशल पाठक 
श्रीमती गीता रवि 
श्री रामकिशन पंवार 
श्री बाबूलाल शर्मा 
श्रीमती राजकुमारी जोशी 
श्री बीना भार्गव 
श्री मदनलाल शर्मा 
श्रीमती माँगीदेवी टाँक 
_ श्री रमेशचन्द शर्मा 
श्रीमती चन्द्रकला शर्मा 
श्री सुरेन्द्र बाला शर्मा 
श्री कैलाशचन्द्र अग्रवाल 
श्री एन.डी. धवन 
श्रीमती शीला बेनेट 
श्री इन्द्रराज डोगरा 
श्री डी.पी. सिंहल 
श्री नत्थीलाल गुप्ता 
श्रीमती मुन्नीदेवी बुन्देल 
श्री शशी प्रकाश जैन 
श्री मांगीलाल देवल 
श्री सुरेशचन्द वर्मा 
श्री पी.एल. मेहदीरत्ता 
श्रीमती शकुन्तला शर्मा 
श्री मोहनलाल सांखला 
श्री बी.आर. दोहरे 
श्री देवी प्रसाद शर्मा 
श्री सुन्दर लाल अरोड़ा 
श्री पी के. शर्मा 
श्री के के. गुप्ता 
श्रीमती नमिता गुप्ता 
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श्री गणेशीलाल 

श्रीमती सरोज जैन 

श्री वाई डी. शर्मा 

श्री सुगनचन्द जोनवाल 

श्री राधाकिशन टाँक 

श्री राधेश्याम धामा 

श्री चिरंजीलाल शर्मा 

श्री राधेश्याम शर्मा 

श्री जगन्नाथ वेदवाल 
श्रीमती रामादेवी वेदवाल 
श्री जौहरीलाल लवास 

श्री सुरेश अग्रवाल 

श्रीमती कैलाश पाराशर 
श्रीमती सुशीला कुमावत 
श्रीमती चन्द्रकला शर्मा 

श्री सोहनलाल जोनवाल 
श्रीमती उर्मिला शर्मा 

श्री विष्णुदेव शर्मा 

श्रीमती राधिका अग्रवाल 
मेजर श्री आर.एस. चौहान 
श्री प्रेम सागर 

श्रीमती कान्‍्ता सागर 

श्री जॉन वेयटिस्ट 

श्रीमती इन्द्रा दीक्षित 
श्रीमती स्नेहलता शर्मा 

श्री ताराचन्द महावर 

श्री सूरज सिंह तँवर 
श्रीमती कुसुमलता आहूजा 
श्रीमती गीता सांखला 
श्रीमती चन्द्रकान्ता माहेश्वरी 
श्री सोहनलाल भारती 

श्री टीकमचन्द साँखला 
श्री यशवन्त सिंह गोगावत 
श्री जे.पी. गुप्ता 

श्री किशन सिंह महर 
श्रीमती शकुन्तला गोगावत 
श्री तारासिंह वर्मा 

श्री रामसिंह जैसवाल 

श्री दौलत राम सत्यावना 
श्री कृष्ण शर्मा 

श्री बलवीर सिंह साँखला 


250 


250 
200 


श्री जयसिंह गहरवार 
डॉ. रोशन लाल देव 
श्रीमती राधादेवी सांखला 
श्री नाथू सिंह गहरवार 
श्री जी के. जिरोता 
श्रीमती महारानी जिरोता 
श्री दामोदर प्रसाद सोमाणी 
श्रीमती उषा शर्मा 
श्री मुकुट बिहारी चतुर्वेदी 
श्री सतीश चन्द श्रीवास्तव 
मेजर आर. एस. चौहान 
श्रीमती रजनी देवी 
श्री मोहनसिंह तंवर 
श्रीमती सेम शर्मा 
श्री अशोक कुमार शर्मा 
श्रीमती कमलेश शर्मा 
श्री सत्यस्वरूप शर्मा 
डॉ. एस. के. सिंह 
श्रीमती बीना मनचन्दा 
श्री अशोक शर्मा 
श्रीमती सावित्री खण्डेलवाल 
श्री एस.एम. गौड़ 
श्रीमती आशादेवी खण्डेलवाल 
श्री लक्ष्मण मटाई 
श्रीमती सरला गंभीर 
सुश्री सन्तोष गुप्ता 
श्री मोहनलाल शर्मा 
श्री प्रवीण कुमार शर्मा 
श्री शिवदत्त शर्मा 
श्री रामगोपाल खण्डेलवाल 
श्री वाई पी. शर्मा 
श्री आर .एस. सक्सेना 
श्रीमती एवं श्री महेश भटनागर 
श्री मिथलेश शर्मा 
श्री नाहर सिंह 
श्रीमती प्रेमलता गुप्ता 
श्री दिलीप सिंह शर्मा 
श्रीमती पुष्पा शर्मा 
श्री वी.पी. झा 
श्रीमती कलावती खण्डेलवाल 
श्री कँवर मंजर 


श्री विरेन्द्र प्रकाश शर्मा 

श्री सुरेशचन्द झा 

श्री अशोक कुमार शर्मा 

श्री ओ.पी. अग्रवाल 

श्री एच .एन. माथुर 

सुश्री उषा गुप्ता 

श्री एच.पी. कोहली 

श्री आर.पी. सिंहल 

श्री के सी. गुप्ता 

श्री मनोहरलाल कमलावत 
श्रीमती पुष्पा पाहूजा 

श्री राधेश्याम शर्मा 

श्रीमती शशी अरोड़ा 
श्रीमती आशा रायजादा 

श्री उमाशंकर शर्मा 

श्री मुरारीलाल सिंह 

श्री एस.आर. खण्डेलवाल 
श्रीमती हेमलता झा 

श्रीमती ममता शर्मा 

श्रीमती ललिता अग्रवाल 
श्री नटवरलाल अग्रवाल 
श्रीमती अमिता गुलाटी 

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा 
श्रीमती शान्तिदेवी तत्ववेदी 
श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा 

श्री अमर सिंह यादव 

श्री पदमचन्द दाणी 

श्री सुरेश चन्द गुप्ता 

श्री जगदीश चन्द ऐरन 

श्री सत्यनारायण शर्मा 

श्री घनश्याम वैष्णव 

श्री बी.एल. साहू 

श्रीमती धनेश्वरी कटारिया 
श्री घनश्याम वर्मा 

श्रीमती डॉ. पूर्णिमा भाटिया 
श्री हरिशरण कम्बोज 

श्री भागीरथ कटारिया 

श्री रामचन्दर बंसल 
श्रीमती ललिता पँवार 
श्रीमती जया नरवानी 
श्रीमती सरोज गुजराती 


[58 ] 


| श्री दामोदर प्रसाद गौड़ 


4 श्री शक्ति नारायण नवल 
8 श्री किशोर दत्त ओझा 


| श्री सूरज नारायण अग्रवाल 


श्री रतनलाल ऐरन 


4 श्री शीतल प्रसाद भारद्वाज 
4 श्रीमती कमलादेवी अग्रवाल 


॥ श्री नवलकिशोर गोयल 


| श्री कैलाशमल लोढा 
4 श्री सत्यनारायण वर्मा 
4 श्री हरीकृष्ण गुप्ता 

॥ श्रीमती सीता गोयल 


| श्रीमती रामकन्या जोशी 


4 श्रीमती इंदिरा भाटी 
॥ श्री श्यामसुन्दर फतेहपुरिया 
4 श्री भागवत सिंह जैन 

4 श्रीमती कंवरी देवी अग्रवाल 
4 श्री स्वरूप चन्द चौरसिया 

॥ श्रीमती शकुन्तला गुप्ता 

श्री विक्टोरिया रानी डाणी 
प्रो. चम्पालाल गुप्ता 

श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल 
श्रीमती कमलेश भारद्वाज 
डॉ. के.सी. त्रिपाठी 

श्रीमती सुलोचना पाराशर 

श्री गणेशराम अग्रवाल 

श्री रामेश्वरलाल तत्ववेदी 

श्री रामेश्वरलाल सुगन्ध 

श्री लालचन्द डोसी 

श्री राधेश्याम अग्रवाल 

श्री मुन्नालाल भाटी 

श्री अशोक गोयल 

श्रीमती रूपादेवी वर्मा 

श्री सुगनसिंह भाटी 

श्री द्वारकादास अग्रवाल 

श्री श्याम सुन्दर शर्मा 

श्रीमती मंगलेश शर्मा 

श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता 

श्रीमती बीना बंसल 

श्रीमती कान्ता वर्मा 


50 
ड़ 
50 
00 
00 
50 
00 
75 
50 
00 
75 
00 
00 
जे 
50 
600 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
75 
४9 
(5 
50 
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श्रीमती पुष्पा शर्मा 
श्री रूपजी सोंलकी 

श्री नीलकमल गुप्ता 

श्री महेश जोशी 

श्री ओमप्रकाश यादव 
श्रीमती कमला चौधरी 
श्रीमती शान्ता अग्रवाल 

श्री चर्तुभुज वर्मा 

श्री जगमाल सिंह 

श्रीमती विभा देवी ऐरन 
श्री अमरचन्द गुप्ता 

श्री परमेश्वर लाल पारीक 
श्रीमती प्रताप कुमारी डोसी 
श्री नटवरलाल अग्रवाल 
श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा 

श्री वेणीगोपाल शर्मा 

श्री शंकरलाल सोनी 

डॉ. प्रकाश नरवानी 

श्री एच के. अजमेरा 

श्री एम .सी. बाछीवाल 
श्रीमती शैलबाला भारद्वाज 
श्री ओम प्रकाश शर्मा 
श्रीमती मंजू माहेश्वरी 

श्री सुरेशचन्द शर्मा 

श्री आर .सी. ओझा 
श्रीमती समता शर्मा 

सुश्री आशा भल्ला 

श्री टी एन. शर्मा 

श्रीमती ममता शर्मा 

श्री सुधीर भारद्वाज 

श्री रामसिंह 

श्रीमती जया भारद्वाज 
श्रीमती चक्रेश कँवर 

श्री मोहन पी. तोलानी 
श्रीमती उच्चव पोकरण 
श्रीमती सुमन गोयल 
श्रीमती मानकँवर अग्रवाल 
डॉ. बी.एल. मीणा 

श्री हनुमान प्रसाद 

श्री जितेन्द्र भारद्वाज 
श्रीमती कमला जैन 


6 


00 
]0॥ 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


श्री चन्द्रसेन गहलोत 
श्री जी डी. नागरानी 
श्री आर.एल. बारी 
श्रीमती रूप कँवर 
श्रीमती माधुरी शर्मा 
श्री रविन्द्र गोयल 
डॉ. घनश्याम दास शर्मा 
श्री श्याम सुन्दर व्यास 
श्रीमती प्रेमलता जैन 
श्रीमती रामश्री देवी 
श्री बी.के. गुप्ता 
श्री के के. खन्ना 
श्री प्रेमशंकर माथुर 
श्री श्यामलाल ए. चौहान 
श्री बी.के. पाठक 
श्रीमती उर्मिला शर्मा 
श्री जे एन. शर्मा 
श्री वी .के. शर्मा 
श्रीमती प्रेमलता वारी 
श्री किशनलाल जालोटिया 
श्री राजकुमार महावर 
श्री एम .एल. बाफना 
श्री माँगीलाल तिवाड़ी 
श्रीमती पारस कवर वाफना 
श्री रामअवतार टिंकर 
श्री समीरमल जैन 
श्री एम.पी. तोलानी 
श्रीमती रेखा शर्मा 
श्रीमती शीला शर्मा 
श्रीमती रंजना सिंह 
श्री राजकिशोर चतुर्वेदी 
श्री विरेन्द्र माथुर 
श्री चेतराम शर्मा 
श्री श्यामसुन्दर विजयवर्गीय 
श्रीमती डॉ. पुष्पलता गुप्ता 
श्री युधिष्टर दण्डवानी 
श्री टी एन. शर्मा 
श्री ओ पी. यादव 
श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल 
श्री मुलशंकर शर्मा 
श्री बालकिशन शर्मा 
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श्री गोपीचन्द अग्रवाल 
श्री जगदीश चन्द शर्मा 
श्रीमती कौशल्या अग्रवाल 
श्रीमती सुशीला अजमेरा 
श्रीमती सूर्यकान्ता मालू 
श्रीमती सुधा माथुर 
श्रीमती निर्मला गहलोत 
श्रीमती मधु गोयल 
श्रीमती सत्या खन्ना 

श्री सुरेश सक्सेना 
श्रीमती मधु माथुर 
श्रीमती कलावती शर्मा 
श्री पदम सिंह 

श्री मुन्नालाल जैन 
श्रीमती सोम खटोडिया 
श्रीमती तुलसी मीणा 
श्रीमती कौशल्या जोशी 
श्रीमती सन्‍्तोष अग्रवाल 
श्री आर.सी. माहेश्वरी 
श्री महेश कुमार जैन 

श्री सत्यनारायण मालू 
श्री नारायण सिंह 

श्री शंकर चटर्जी 

श्री विष्णु अग्रवाल 
श्रीमती स्वर्णलता मालेवर 
श्री अरुणा कुमार भार्गव 
श्री ओ.पी. शर्मा 

श्री शिवानन्द गुप्ता 

श्री हरीनारायण माथुर 
श्रीमती उषा शर्मा 
श्रीमती दीपाली गुसाई 
श्री एच.के. अजमेरा 

श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा 
श्रीमती शैलबाला भारद्वाज 
श्रीमती मधु भाटी 
श्रीमती रेखा चतुर्वेदी 

श्री बिहारीलाल शर्मा 
श्री डालचन्द जनूठिया 
श्री रामरतन बेरोड़िया 
श्री अर्जुनलाल 

श्री रामगोपाल सिंह राठौड़ 


शा शा शा शा शा शा जा जा जा आ आ आज जआ आज आज आज जा आह जह आा जा जा जा शा जा जा जा शा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा हा जा छा छह छा छा आज आर 


श्री ब्रह्मदत्त चौधरी 8 5] श्री चिमनदास टहलयानी 8 50: & * 
श्री सतीश कुमार बचलस 8 50 श्रीमती संगीता डोडानी 8 50 छै ह 
श्री निहालचन्द टाँक १8 50 श्री गौरी शंकर १8 50:56 + 
श्रीमती कमला मेहरा 8 5] श्री महेश शिरालकर 8 $00वॉ5 मं 
श्री बाबूलाल नाथरीवाल 8 50 श्री रामगोपाल सिंह राठौड़ १8 50 - 
श्री राजकुमार गुप्ता 8 50 श्री नरेन्द्र कुमार जालोटा 8 50. # 
श्री दयाल वर्यानी 8 50 श्रीमती डाला देवी 68% - जज 
श्री श्रवण कुमार राजौरिया 8 50 श्रीमती कृष्णा अग्रवाल 8 59 है 
श्री तेजसिंह कच्छावा 8 50 श्री रामरतन बरोड़िया 8 50 मै! 
श्री रामचन्द्र सोलंकी 8 50 श्री अखिलेश कुमार अग्रवाल 8 50 7! 
श्री गिरधारी लाल 8 50 श्री डालचन्द जनुठिया 8 50. + 
श्री रामचन्द्र हासनी 8 50 श्री देवेन्द्र कुमार गोयल 48 50. ; 
श्री रघुवीर सिंह 8 जे? श्रीमती शशी सिंहल 20  -आंड के 
श्री रामकरण पलासिया १8 50 श्रीमती सुमदा भाटिया 20 ।00. # 
श्री घीसूलाल 9: : 77 श्री वी.एस. शिवनानी 20: 55 हे पी 
श्री हीरालाल 8 50 श्री बी के. बाधवा “ 

| श्री घनसिंह आसोजिया 8 50 श्री रमापति शर्मा 20 50 ॥ 
श्री प्रियतोष दत्ता 8 50 श्री सुरेशचन्द गुप्ता 20 . "काल 
श्री सुरेन्द्र सोहल 8  जऋई0 श्री एस.एन. कपूर १0. ->जाजओ १ 
श्रीमती कमल मघमवी 8 50 श्री विनोद कुमार माथुर 20 300 ; 
श्रीमती मोन्दीश दत्ता 8 50 श्री एच.एन. भटनागर 20 000 
श्रीमती पुष्पा पन्‍्त 8 50 श्रीमती मधु चुघ 20 50:36 है 
श्रीमती मंजू टॉक 8. - ज्छ श्री एल.एन. राजपूत 20: 2 # 
श्री रामचन्द्र चिन्तन 8 50 श्री डी.के. जैन 20:: "कह ॥ 
श्री भंवरलाल साँखला 8 50 श्री जे.के, बिन्दल 20 ॥00 | 
श्री हरलाल जिरोता 8 50 श्री पी.पी. खण्डेलवाल 20 300 ४ 
श्री निर्मला गुप्ता 8 50 श्री पी.एन. माथुर 20 00 | 
श्रीमती सुशीला देवी 8 50 श्री अमर सिंह वर्मा 20 300 
श्रीमती वीनाराम सिंहानी 8 50 श्री सुनील मोहन जौहरी 20 00 | 
श्रीमती स्नेह लोईवाल 8 50 श्री शेर सिंह दोचानिया 20 300 ४ 
श्री वी.पी. कपूर 8 50 श्रीमती मंजू पँवार 20 00  # 
श्री भगवानदास १8 50 श्रीमती शकुन्तला मित्तल 20 00 # 
श्री प्रेमसिंह तंवर 8 50 श्रीमती रामेश्वरी खण्डेलवाल 20 00 ; 
श्री महेशचन्द गुप्ता 8 50 श्रीमती चन्दर ऐबट 20 ॥00 ; 
श्री कैलाश टेकवानी १8 50 श्रीमती रश्मि माथुर 20 00 # 
श्रीमती कविता टहलयानी १8 50 श्री आर.एस. सिंहल 20 00 | 
श्री संजीव गुप्ता ]8 50 श्री एस .सी . निमावत 20 00 ; 
श्री हरकिशन थावानी 8 50 श्री जयराम जैसवानी 20 ॥00 [ 
श्रीमती पद्मा देवी जिरोता 8 50 श्री यू. तुकाराम 20 00 । 
सुश्री सुरेन्द्रा कुमारी चौहान 8 5] श्री प्रेमप्रकाश “ 
श्री राधेश्याम मामोड़िया ]8 50 श्री अमरसिंह क्षत्रिय 20 ॥00 
| | 
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श्री बी के. शर्मा 

श्री एस डी. शर्मा 

श्रीमती कमलादेवी मुदगल 
श्रीमती शशी बाला चौबे 
श्री सन्‍्तोष जसराज 

श्री बी.डी. गुप्ता 

श्री प्रतीक कुमार शर्मा 
श्री बी.आर. सांघी 

श्री आर.के. शिवहरे 

श्री एस सी . शर्मा 

श्री दयाल शिवानी 

श्री आर.पी. सिंहल 
श्रीमती शारदा अग्रवाल 
केप्टन एस .एन. राठौड़ 
श्री मिथलेश कुमार गुप्ता 
श्रीमती तनिया राव 
श्रीमती शकुन्तला शर्मा 
श्रीमती पार्वती पटेल 

श्री हरिशंकर शर्मा 
श्रीमती चन्द्रप्रभा कवर 
श्रीमती अयोध्या कँवर राठौड़ 
श्रीमती ज्यूलियाना स्थिम 
श्री ओ.पी. मंडरालिया 
श्री प्रेम दत्त शर्मा 

श्री डी.एन. तोषनीवाल 
श्री विनोद कुमार अवस्थी 
श्रीमती अमृता शुक्ला 

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा 
श्रीमती बेगम नादिरा 

श्री रामकिशन 

श्री कैलाश टॉक 


20 50 
20 00 
20 50 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 50 
20 50 
20 50 
20 00 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
/28॥ 50 
2] 50 
20] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
2] 50 
#4 50 
2] 00 
2] 00 


श्री देवेन्द्र शुक्ला 

श्री राजेन्द्र व्यास 

श्री रामजी भाई पटेल 
श्री हीरालाल पटेल 

श्री मदन मोहन शर्मा 
श्रीमती सीता व्यास 
श्रीमती नीना दादलानी 
श्री नवल परमार 
श्रीमती सुशीला शर्मा 
श्रीमती कुसुमलता 

श्री टीकमचन्द शर्मा 
श्रीमती कमला चौधरी 
श्रीमती कमलेश गुप्ता 
श्री कैलाश लोढ़ा 

श्री बी एस. शेखावत 
श्री ई. स्मिथ 

श्री चन्द्रशेखर शर्मा 

श्री अशोक कुमार सुखवानी 
श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी 
श्रीमती उर्मिला मिश्रा 
श्री अमरचन्द टांक 

श्री ओमप्रकाश शर्मा 
श्री रामसिंह शर्मा 

श्री नन्दलाल वर्मा 

श्री रमेशचन्द नोगिया 
श्रीमती मैना देवी 

श्री हस्तीमल जैन 
श्रीमती कान्‍्ता पटेल 
श्रीमती मंजबेन पटेल 
श्री गोविन्द बिहारी शर्मा 


किसत भारत अभियान को सफल बनायेंगे। 
स्वयं करेंगे अ्रमदान, और सब से करतवायेंगे।/ 
गाँधीजी के स्वप्न को, पूरा करके दिखलायेंगे। 


गन्दगी को कहीं भी हम, रहने नहीं देंगे।। 


- 'सहर ' नसीराबादी 


समूह - ॥ 
श्री जगदीश नारायण पुरोहित 
श्री दिनेशचन्द पाण्डेय 
श्रीमती मधु गुप्ता 
श्री आर के. सिंहल 
श्री जे एस. शक्‍तावत 
श्री केशवराम सिंहल 
ः जे सी. सेनी 
श्री पीसी. धवन 
श्री महेशचन्द गुप्ता 
श्रीमती दीप्ति वसु 
श्री यू सी. पाण्डे 
समूह - 2 
श्री प्रेमप्रकाश गर्ग 
समूह - 4 

श्री जे एस. राजावत 
श्री आर के. तायल 
श्रीमती लक्ष्मी तायल 
श्री आर के. भार्गव 
श्री मनोहरलाल शर्मा 
श्री के सी. गुप्ता-अध्यक्ष 
श्री मकतूल सिंह 
श्री नथमल 
श्री रतनपुरी गोस्वामी 

सूरज मित्तल 

किशन गोपाल सिसोदिया 

दिनेशचन्द शर्मा 


समूह - 5 
जेपी. विजय 


।000 
25॥7 
“2 5। 
200 
जद 
02 23. 
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।00 
।00 
।00 
500 


500 


200 
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200 
।00 
00 
।00 
।00 
00 
।00 
।00 
।00 
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नेपाल आपदा पीड़ितों के लिए 
प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु दानदाताओं की सूची 


नेपाल आपदा पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में निम्न समूह/सदस्यों ने अपना 
सहयोग दिया। 


- श्री कैलाशचन्द अग्रवाल, वित्त सचिव 


समूह-॥ 
श्री जीतमल उबाना 
श्रीमती पीयूषलता क्षत्रिय 
श्री केदारनाथ भार्गव 
श्री सुधीर कुमार शर्मा 
श्री कृष्णा मुरारी शर्मा 
श्रीमती सुधा गुप्ता 
सुश्री सरोज गुप्ता 
श्री के सी. भूटानी 
श्री मानकरण अग्रवाल 
श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल 
श्री महेशदत्त शर्मा 
समूह - 2 
श्री के सी. गुप्ता 
श्री मदन रवि 
श्री बाबूलाल शर्मा 
श्री रामकिशन पँवार 
श्री कल्याण राय शर्मा 
श्री आर के . चौहान 
श्री एम.के . सिपाणी 
श्रीमती प्रभारानी शर्मा 
श्री के सी. अग्रवाल 
श्री गिरधर गोपाल गोयल 
श्री आर .पी. गढ़वाल 
समूह « ॥3 
श्री के के. गुप्ता 
श्रीमती नमिता गुप्ता 
श्रीमती कैलाश पाराशर 
श्री इन्द्रराज डोगरा 


लक के 35 5 5 
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श्रीमती राधिका अग्रवाल &| कफ: समूह - 6 
श्री जेपी. झा ।00 रु. श्री रतनलाल ऐरन 200 रु, 
श्री डी.पी. सिंहल ।00 रु. श्रीमती डॉ. पूर्णिमा भाटिया 500 रु. 
श्री जी एल. गहलोत ।00 रु. श्री एस एन. वर्मा 200 रु. 
श्री सोहनलाल जोनवाल 250 रु. श्री लालचन्द डोसी 500 रु. 
श्रीमती उर्मिला शर्मा 400 रु. श्री जगदीशचन्द ऐरन 200 रु. 
श्री जगन्नाथ बेदवाल 400 रु. श्री अशोक गोयल 200 रु. 
श्री बीबी. वेनट 00 रु. श्री शंकरलाल सोनी 00 रु. 
श्री ज्ञानसिंह 00 रु. श्री सुगन सिंह भाटी ।00 रु. 
श्री बलवीर सिंह ।00 रु. श्री रूपचन्द सोंलकी 800 रु. 
श्री नत्थीलाल गुप्ता ।00 रु. श्री सत्यनारायण शर्मा ।00 रु. 
श्री राधाकिशन टाँक . 00 रु. श्री सीं.एल. गुप्ता ।00 रु. 
श्री बी.आर. दोहरे ।00 रु. श्री रामेश्वरलाल सुगन्ध 00 रु. 
श्री चिरंजीलाल शर्मा 00 रु. श्री बी.एल. साहू ।00 रु. 
श्री सुगनचन्द जोनवाल ।00 रु. श्री घनश्याम वैष्णव ।00 रु. 
श्री शशी प्रकाश जैन 00 रु. श्री स्वरूप चन्द चौरसिया 200 रु. 
श्री गोरी शंकर शर्मा 500 रु. श्री अमर सिंह यादव 500 रु. 
समूह - 5 श्री नरेन्द्र नाथ मिश्रा 200 रु. 
श्री आर.पी. गुप्ता 200 रु. श्री गणेशराम अग्रवाल 200 रु. 
श्रीमती सरला गंभीर 00 रु. श्री विमल कुमार बरड़िया 00 रु. 
श्री जे.पी. शर्मा ).0.% ४ -ओ/?चाबूसिंहालांधारे 200 रु. 
श्री प्यारालाल शाह !.00 रू. समूह - 7 
ह' 4 532 हे अ “200 ९. श्री एच. के. अजमेरा 00 रु. 
श था ॥ माँगीलाल 

५5 | तक 5 मी न॒ तिवाडी 200 रु. 

श्री के सी. गुप्ता 500 रु. 4 
चन्द्रवल्लभ पालीवाल 400 रु. 

श्री वाई पी. शर्मा 500 रु. 
सुरेश चन्द शर्मा >झतः रू. 

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ,00, रु. . कली 
अप मती उषा शर्मा 250 रु. 

हरीश कुमार शर्मा 200 रु. विष्णु अग्रवाल 
श्री कँँवर मंजर ।00 रु. 5 35%] 
श्री लक्ष्मण मटाई कक ऋ | श्री हनुमान प्रसाद ।00 रु. 
श्रीमती पुष्पा शर्मा २: को ४९ भारद्वाज 00 रु. 
श्री प्रवीण कुमार शर्मा 00 रु. श्री हटके हक किक कि 
श्री आर एन, शर्मा 200 रु. , माँगीलाल न्‍ शिवोडडी ।00 रु. 
श्री के वी. मनारिया 200 अत अं कर 
वी, रु, 

श्री आर के. प्रसाद 200 झ - तर और सो, माहेश्वरी 250 रु. 


जज त्वाचात 
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0० ५। 
भाग 


सास्कृतिक समागन समारोह 20 5 - एक झलक 


कतियर मिटीजले सोसायटी, अ ३ रे 
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युवाओं के वृद्धों के प्रति कर्त्तव्य 


. बुढ़ापा अभिशाप न बने, 
इसके लिए युवाओं को अपने 
कर्त्तव्य निभाने आवश्यक हैं। 

2. सभी युवा परिजनों द्वारा 
वृद्धजनों को प्रणाम करना, या 
चरण स्पर्श करना चाहिए। यही 
हमारी संस्कृति है। इससे युवाजनों को नई 
ऊर्जा प्राप्त होगी | 


. वृद्धजनों के लिए कुछ समय अवश्य निकाले, 


ताकि वे अपने आपको उपेक्षित न समझे | वृद्धों 
से नए-नए विषयों पर चर्चा करे, उनसे हँसी 
मजाक करते रहें। 


. प्रात: व सायंकाल वृद्धों के साथ बैठकर भजन, 


कीर्तन, आरती व धार्मिक चर्चाए करे। 


. समय-समय पर वृद्धों को मंदिर व अन्य स्थलों 


पर ले जावे। इससे अपरोक्ष रुप से शारीरिक 
व्यायाम भी हो जावेगा। 


. वृद्धों को सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं में भ्रमण 


हेतु ले जावें | वृद्धों को इन संस्थाओं के सदस्य 
बनाकर उनके कार्यकलापों में भाग लेने हेतु 
प्रोत्साहित करे | 


. वृद्धों की अस्वस्थता व अक्षमता की स्थिति में 


उन्हें अकेले न छोड़ें। 


. वृद्धों को अध्ययन व मनोरंजन हेतु पुस्तकें 


उपलब्ध करावे। उन्हें स्वाध्याय हेतु प्रेरित करे | 
इस प्रकार उन्हें व्यस्त रखा जा सकता है। 


9. 


जा 
नत-+ 


- डॉ. हरिदास गुप्ता 


वृद्धों की यथाशक्ति सेवा करे , उन्हें भार-स्वरूप 
न समझे | 


बच्चों के साथ खेलने के लिए वृद्धों को अवश्य 


प्रेरित करें। 


'रुग्णावस्था में वृद्धों की उचित व सही चिकित्सा 


अवश्य करवाएं | दवाईयों का इतंजाम करे | औषधि 
अपने हाथ से देवें। सेवको के भरोसे न रहें। 


.वृद्धों को समय पर भोजन, दूध, दवाईयाँ आदि 


उपलब्ध करावें। 


.वृद्धों को ताने न मारे । उनके लिए कट शब्दों 


का प्रयोग न करे। सही व उचित शब्दों का 
प्रयोग ही करे। 


.वृद्धों की पेंशन व व्यक्तिगत धन का उपयोग 


उनकी इच्छानुसार ही उन्हें करने देवे। उन्हें 
दान आदि करने दे वृद्धों की इच्छाओं का पूर्ण 
सम्मान करें। 


.मौसम अनुसार उनके बस्त्रों का चयन करे व 


उन्हें भेंट स्वरूप देवे। 


.वृद्धों की सेवा कर्त्तव्य बुद्धि से करे, भार- 


स्वरूप समझ कर नहीं। 


.वृद्धों का आशीर्वाद ही युवाओं की सर्वश्रेष्ठ पूंजी 


है। 


.युवाओं की कोशिश रहे कि वृद्धजन अधिक से 
अधिक खुश रहे, तभी उन युवाओं को दिल से 


वृद्धों का आशीर्वाद व शुभकामनाएं मिलेगी। 


(3.3. 


व्स्धपका सुख-साधन, ईर्ष्या-द्वेष, काम-क्रोध, मद- 
लोभ, सम्पन्नता, ठाट-बाट और शक्ति प्रदर्शन की चाह सत्य से 


विचलित करने वाली है। 


- विदुर नीति 


संत ना होते तो जल जाता संसार 


मानवता की रक्षा हेतु समय-समय 

बे जि हल पर अनेक संत, सद्गुरू , पीर, सूफी 

3 जज | संत एवं महात्मा आदि हुए है। यहां 

कक संतों का संमागम (सत्संग) सदा 

३ अनवरत रूप से चलता है। संतों 

की वाणी सत्‌ और क्रत्‌ का मार्ग 

देखाकर भटकी हुई मानवता को हमेशा सही रास्ते 

र ला रही हैं | सभी संत कहते हैं कि भक्ति या ज्ञान 

| ही नहीं, अपने कर्मों द्वारा भी परमात्मा को पाया 
गा सकता है। 


(इसका मतलब अन्तर चक्षुओं से देखी हुई 
हहने से है) 

भारतीय सिद्ध संत - द्रष्टा, जिज्ञासु, योगी 
गौर आत्म बोध से युक्त थे किताबी ज्ञान से अनुभव 
$ ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। संत रविदास ने किताबी 
ढ़ाई नहीं की, लेकिन भजन अचद्दैत में गाया है। 
'जहवाँ से आए अमर वह देशवा/बांगन नहीं, क्षत्री 

नहीं, शूद्र न वैसका 

अमर देश/स्वर्गलोक कोई भौगोलिक अवधारणा 
हीं है। प्रत्येक मनुष्य में देवत्व है। देवत्व अविनाशी 
, इसलिये अमरत्व है। प्रगाढ़ भक्ति ही इन्हें उच्च 
कात्म तल पर ल जाती है | भक्ति तो (क्षर से अक्षर ' 
' यारी है। संत रविदास अक्षर देख रहे थे - 
रे मन चल तू अब वा देश, जहाँ मिर्दु न सोग क्लेश 

(वे ऐसे लोक की यात्रा में हैं, जहाँ मृत्यु शोक , 
नेश नहीं है |) 


तू कहता कायद की लेखी, में कहता आँखन की देखी 


- यज्ञदत्त शर्मा 


महान संत रैदास की वाणी में भी आज की 
भयावह स्थितियों से भी मुक्ति निदान है, जाति, वर्ण, 
संप्रदायगत , विभाजनों , सांसरिक व्याधियों को देखकर 
कबीर कहते हैं कि - 

““आग लगी आकाश में, झरि, झरि पड़े अंगार | 

संत ना होते जगत में, जल जाता संसार ||” 

संत रविदास, तुलसीदास, कबीरदास भारतीय 
एवं मानवीय लोकजीवन की प्रेरणा हैं। परमज्ञान के 
लिये, अच्छा व सच्चा जीवन जीने के लिए, किसी 
डिग्री या शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। 

विदेशी हस्तियों में एक एनीबेसेंट का कथन है 
कि भगवान ने भारत को जो दिया है, वह किसी देश 
को नहीं दिया, किन्तु जो दूसरों को दिया, वह सब 
भारत को दिया। 

इसी प्रकार दूसरी हस्ती-आयरिश कन्या भगिनी 
निवेदिता ने कहा है कि भारतभूमि विश्व भर में 
सर्वथा विशिष्ट और भिन्न है। ईश्वर ने दुनिया के 
दूसरे देशों को केवल उपासना पद्धति और कर्मकांड 
दिये है, परन्तु भारत को ऐसे तत्त्व ज्ञान का दर्शन 
दिया है, जिसमे जड़-चेतना समाया हुआ है । जिसकी 
अनुभूति एवं कल्पना से सम्पूर्ण संसार वंचित हैं। 
इसका आधार उस धर्म में है, जो ईश्वर ने केवल 
भारत को दिया है, तभी तो भारत जगदगुरु है। विश्व 
इसका शिष्य है। भारत भूमि पर जन्मा है - 

“भारतीय जीवन दर्शन, जिससे जीवन विज्ञान, 
जीवन विद्या और जीवन जीने की कला के अंकुर फूटे हैं।' 

(3.3. 


जिस ज्ञान से मन की विशा और इन्द्रियों का संयम हो वहीं कर्म 
सर्वश्रेष्ठ है। इसे विभिन्न धर्म आचरण, भक्ति, ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता 


से जोड़ कर भी देखते हैं। 


- गीता 


महर्षि दधीचि 


ए देवताओं और असुरों में प्राय: युद्ध 
होता रहता था | बाकी दिनों में देवता 
अपने अ0्त्र शस्त्र पर्वतों की गुफाओं 
में रख देते थे। असुरो को इस बात 
&.| की भनक लगी तो उन्हें ढूंढने लगे । 
$3७॥ देवता चिंतित हुए। 

महर्षि दधीचि महान तपस्वी भगवान विष्णु के 
अश्रित थे। देवताओं ने उनके आश्रम को सुरक्षित माना | 
दधीचि की पत्नी प्रातिथियी जब पानी भरने गई, तब 
देवता ऋषि के पास गये। उन्होनें याचना की कि आपके 
आश्रम में शस्त्र रखने की अनुमति दें। ऋषि ने देवताओं 
की प्रार्थना स्वीकार कर आश्रम के एक कक्ष में अस्त्र- 
शस्त्र रख दिये | जब ऋषि पत्नी प्रातिथेयी को पता लगा 
तो उसने कहा कि आप पर कभी घोर विपदा आयेगी। 

असुरो को पता लगा कि देवताओं के शस्त्र 
दधीचि के आश्रम मे हैं। वे उन्हें चुराने की जुगत 
लगाने लगे | इस पर महर्षि ने सब शस्त्रों को धोकर 
पी लिया और शस्त्र बाहर डाल दिये। 

दधीचि ब्रह्म ज्ञानी थे उनसे ब्रह्म विद्या सीखने 
इन्द्र आया। दधीचि ने कहा तुम तो सुरापान करते 
हो, अपसराओं से रंग रेलियाँ करते हो, तुम्हे ब्रह्म 
विद्या नहीं सिखा सकता। 

इन्द्र ने कहा कि यदि आपने किसी अन्य को 
ब्रह्म विद्या दी तो मैं आपका सिर काट दूंगा। वैद्य 
अश्वनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए दधीचि 
का सिर काटकर उस स्थान पर अश्वसिर लगा 
दिया और ब्रह्म विद्या पढ़ने लगे। इन्द्र आया अश्व 
सिर काट कर ले गया। अश्विनी कुमारो ने दधीचि 
का सिर पुनः: लगा दिया, इसलिए दधीचि को 
अश्वसिरा भी कहा जाता है। 

जब त्वष्टा ऋषि के अग्नि कुंड से वृत्रासुर 
उत्पन्न हुआ और उसने तप करके यह वरदान प्राप्त 
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- देवीशंकर शर्मा 
कर लिया कि वह किसी भी धातु से बने शस्त्र द्वारा 
ना मरूं | उसने इन्द्रासन पर भी अधिकार कर लिया। 
देवताओं ने शस्त्रों से प्रहार किए तो वह उनके शस्त्र 
निगल गया। वे सब ब्रह्माजी की शरण में गए। उन्होंने 
प्रार्थना की तब ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा कि महर्षि 
दधीचि की हड्डियाँ उग्र तप के कारण दृढ़ हो गई हैं। 
उन हड्डियों से बने वज्र से वृत्रासुर का नाश होगा। 

इन्द्र और सब देवता दधीचि ऋषि के पास गये। 
अस्थियों की याचना की। ऋषि ने कहा शरीर तो 
नश्वर है इससे किसी का भला करके यश प्राप्त 
करना चाहिये। मैं अपनी हड्डियाँ देने को तैयार हूँ 
परन्तु मेरी वय अभी बाकी है। अपने प्राण कहाँ रखूँ? 
सबने कहाँ अपने प्राण नाक में रख दो। 

गाय को शक्ति दी गई | उसने अपने तीखे दांतो 
से दधीचि के शरीर का सारा मांस चमड़ा आदि 
अलग कर दिया। जो इन्द्र उनका मस्तक काट कर 
ले गया था उसे भी परमार्थ हेतु अस्थियाँ देने से 
ः संकोच नहीं किया। 

ऋषि ने अपना ध्यान विष्णु भगवान में 
दिया तब उनकी हडियों से विश्वकर्माजी ने 
बनाया। दो धनुष बनाये एक विष्णु भगवान के 
'शारंग'। दूसरा शिव के लिये जिस पर दधीचि 
नाक लगाई गई उसे 'पिनाक' कहा गया। 

जानकी जी के स्वयंवर में जो धनुष राम 
द्वारा तोड़ा गया वह 'पिनाक' था। दधीचि के 
निकले से आवाज इतनी तेज हुई .कि ऋषि 
उसे सुनकर जनकपुर आए। 

वज से वृत्रासुर का वध करके ही इन्द्र 
देवताओं ने इन्द्रलोक प्राप्त किया। 

जो व्यक्ति त्याग करता है, उसका यश 
दधीचि की भाँति अजर अमर रहता है। 


(.) 


सुख के सूत्र 


जज बुजुर्गियत का अनुभव व्यक्तिगत 
| समझदारी है | इसका प्रयोग जीवन 

| | को खुशहाल बनाने में करें | इसका 
| छोटी-छोटी बातें आपके जीवन 
है. को खुशियों से भर देगी। 
_ जिम्मेदारियाँ कम, जरूरतें मामूली 
र्च न्यूनतम, लुक को लेकर ग़म नहीं हैं, फिर 
वुशियाँ तो अधिकतम होनी ही चाहिए। यदि ऐसा 
हीं है, तो ध्यान दें कि कौन सी बातें खुशियों को 
|क रही हैं। सोचें, सोच बदलें, और उठाएं कुछ 
| कदम | 

ई तत्काल करें :- 

. खबरें कम देखें। इनसे नकारात्मकता बढ़ती 
हैं। पूरी तरह बन्द न करें, लेकिन सुबह और 
रात को सोने से पहले ऐसा करने से बचें। 

. जीवन की आपाधापी में शायद आपको जरा 
ठहरकर सोचने विचारने का अवसर ही नहीं 
मिला हों | चिंता नहीं , चिन्तन करें | ध्यान लगाएं | 

. ऊब हटाएं। यह खुशियों की दुश्मन हैं। टीवी 
देखना कम करें। अपने भूले बिसरे शौक पर 
ध्यान दें। 

. नया आजमाएं | जरूरी नहीं कि यह नया जो आप 
चाहते थे, वही हो। यदि बच्चे कह रहे हैं कि 
मोबाइल फोन चलाना सीखें, तो अवश्य सीखें | 

. कम्प्यूटर सीखें। इससे आपको दुनियाभर की 
जानकारियाँ मिलेंगी। यदि घर पर कम्प्यूटर न 
हो, तो साइबर कैफे में जा सकते हैं | सीखने में 
बच्चों की मदद लेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। 
पत्र लिखें। पुराने दोस्तों के पते जुटाएं। दूर 
रहने वाले रिश्तेदारों को भी पत्र के माध्यम से 
आशीष देें। 
सराहना करें | घर या बाहर, कहीं भी, कुछ भी 
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- श्रीमती कमला राठी 
अच्छा लगे तो तारीफ करें, चिट्ठी लिखें, फोन 
करें या मिलकर बधाई दे। 

नजरिया बदले :- 

।. याद रहे, आप काम से रिटायर हुए हैं, जिंदगी 
से नहीं। जीवन का यह हिस्सा भी उतना ही 
महत्वपूर्ण हैं, जितना जवानी । 

2. बुजुर्गों का भी भविष्य होता है और भविष्य 
आपके अतीत से सुनहरा हो सकता है। 

3. समरसेट मॉम का कहना है कि बुढ़ापे के भी 
अपने आनन्द हैं, जो जवानी से अलग भले ही हों, 
पर उससे कम तो बिल्कुल नहीं है। सो, अपने 
आसपास छोटी-छोटी चीजों में खूबसूरती तलाशें । 

4. भूलें नहीं कि आपका लक्ष्य खुशी है | चिड़चिड़ाहट 
को अपनी खुशियों पर हावी न होने दें। 

5. बेशक आप अक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन इतना तो 
मानेंगे कि लाख जतन करके भी फर्राटा दौड़ 
नहीं जीत सकते | इसलिये जिद छोड़कर अपनी 
सीमाओं के मुताबिक काम करें। 

6. हमारे जमाने में तो ऐसा होता था कि मानसिकता 
बदलें | पीढ़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा से बचें | बदलाव 
को स्वीकार करें। 

कदम बढ़ायें :- 

।. रिटायरमेंट के बाद भी काम न छोड़े। भले ही 
पैसा कम मिलेगा, लेकिन खुशी और संतुष्टि 
अवश्य मिलेगी | 

2. मजाकिया बनें। आपको कॉमेडियन नहीं बनना 
हैं, लेकिन हंसने-हंसाने में सबका साथ तो दे 
ही सकते हैं। 

3. अशाब्दिक संकेतों को समझना सीखें | आप किसी 
की अनिच्छा नाराजगी को पहले से ताड़ पाएंगे। 

4. पहले आप अपने दोस्तों से रोजाना नहीं मिल 
सकते थे, पर अब सुबह की सैर में, वाचनालय 


में या पार्क में मित्रों से नियमित मुलाकातें हो 

सकती हैं | यह आपको उत्साह देगा | हौसला भी 
मिलेगा | 

5. बोलने से पहले सोचें | पिछले अप्रिय प्रसंगो पर 
गौर करें कि आपकी कौन सी बातें दूसरों को 
चुभ गई थीं। भले ही आपका इरादा अच्छा रहा 
हो, लेकिन हो सकता है कि लहजा या शब्द या 
कहने का समय खटक गया हों । खुद ध्यान दे 
कि कहीं आप सलाह देते-देते उपदेशक तो 
नहीं हो जाते हैं। 

सम्पूर्णता से जीये :- 
सदैव सकारात्मक सोच रखो, मन में हार मत 


समय के साथ सब बदलता है। 
समय परिवर्तनकारी है। समय के 
अनुरुप मौसम बदलते है । हर चीज 
का परिवर्तन होता है वक्‍त भी 
बदलता रहता है | बसंत की बहार 
आती है तो पतझड़ भी आता है। 
ऋतु परिवर्तन अपनी आँख मिचौनी खेलती रहती है।, 
बदलाव आता है। आशा, निराशा, सुख-दुख के 
आवरण में जीवन भी समय के अनुरुप परिवर्तित 
होता है। समय बदलाव की घूरी में भ्रमण करता 
रहता है। समय के साथ-साथ बचपन जवानी व 
बुढ़ापा जीवन में आता है व धीरे-धीरे क्रमश काल के 
गाल में समा जाता है। 

समय सदैव बदलाव लाता है| सदैव चलायमान 
व गतिशील होता है। स्थिर व जड़वत कभी नहीं 
रहता, बदलाव नियति है, यह सतत्‌ निरन्तर चलता 
रहता है। उत्पत्ति, उत्थान, विनाश सब समयरुपी 
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मानों क्योंकि - 
मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत । 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर के सदस्य 
बनकर अपना निकम्मपान दूर करें, स्वस्थ रहें, 
संस्था के प्लेटफार्म पर मिलना जुलना रखें, 
परोपकार के कार्य कर व्यस्त रहें, मनोरंजन 
और सुखी जीवन जीने का राज सीखे और इस 
शेर को गुनगुनाते रहें - 

सोच को बदलो, सितारे बदल जायेंगे, 

नजर को बदलों, नजारे बदल जायेंगे। 

जरूरत नहीं है किश्ती बदलने की, 

पतवार को बदलो, किनारे बदल जायेंगे।/ 
(33.3 


समय के साथ सब बदल जायेगा 


- परमानन्द यादव 


काला चक्र के घेरे में रहते है | सदैव के लिए कोई भी 
चीज कायम व दृढवत नही होती। 

समय बलशाली है _.. उसे समझो, पहचानो इसके 
चक्र से जीवन में आमूल परिवर्तन होता ही रहता है 
बचपन बदलता है व यौवन से हम हो जाते, बूढ़े 
वृद्ध | समय के सशक्त बदलाव से जीवन में क्रां 
परिवर्तन हो जाते है। इसे पहचानों , गुजरा वक्त क 
लौटकर नहीं आता। जीवन का आरम्भ व शुरु 
जोश से करो। परिवर्तन की वेला में बनो 
बनाओ जीवन को सार्थक उपयोगी प्र 
कर्मशील व पुरुषार्थ की पगडंडी पर चलाकर 
उत्साहित । उमगों से भर जाओ, बनाओ समय 
हर हाल में अनुकूल। बनो हर्षित, गर्वित व 
बदलते समय को सुक्ष्म रुप से जानकर बना 
जीवन की रेखाओ को संजीव, उत्साही। 
आनंदमय है उसे पूर्णता से जीओ। 


(3) 


आज संसार में चारों ओर 
अप्रत्याशित अशान्ति है। जिसे 
मनुष्य त्याग कर शान्ति चाहता 
है। किन्तु चाहने पर भी नहीं 
मिलती | शान्ति एकाग्र साधना का 
परिणाम है। भगवान श्रीकृष्ण ने 
(गीता 02/3) में सूत्र बताते हुए कहते है - 
विहाय कामान्य: सर्वान्युमाश्चराति निःस्पह:। 
निर्ममों निरहंकार: स॒ शान्तिमधिगच्छाति // 
अर्थात्‌ वह व्यक्ति शान्ति प्राप्त कर सकता है, जिसने- 
सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया हैं, जो स्पृहा 
रहित है - धन दौलत कुछ चाहता नहीं है, जो ममता 
रहित है - मेरा और मुझको के बन्धन से मुक्त है, जो 
अहंकार रहित है - दम्भ, भय, मत्सर्य से शून्य है। 
इतने गुणों से युक्त मनुष्य ही संसार में रहकर 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा है 
- अशान्तस्य कुत: सुखम्‌ (गीता 2/66) जिसके 
मन में शान्ति नहीं है, उसके लिये सुख कहाँ है - तो 
यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य सुख से रहता है 
उसके मन में अवश्य शान्ति है। 
अब यह जानना उचित है कि सुख कैसे मिले ? 
भगवान ने (गीता 8/37-39) में कहा है जिस 
साधना से भगवान के भजन, पूजन, ध्यानादि के अभ्यास 
में लगा जाय ऐसा सुख आरम्भ में तो विष के तुल्य प्रतीत 
होता है, परन्तु उसका फल अमृततुल्य है | अत: आत्मबुद्धि 
के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक है। जो सुख 
विषय इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले 
भोगकाल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में 
विष के समान है। वह सुख राजस कहा जाता है। जो 
सुख आरम्भ में भोगकाल में, परिणाम में भी आत्मा को 
मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा आलस्य, प्रमाद से 
उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। 
इन बातों के विचार विश्लेषण से यही ठीक प्रतीत 
होता है कि प्रत्येक मनुष्य अमृततुल्य सात्विक सुख ही 


- अनिल बेदरकर 
प्राप्त करना चाहेगा, जिसमें स्थायी शान्ति है। परन्तु 
(गीता 02/70) श्लोक का उदाहरण शान्ति का विशेष 
रूप प्रकट करता है। श्री भगवान कहते हैं - जैसे नाना 
नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले 
समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, 
वैसे ही सब भोग उस स्थितप्रज्ञ पुरुष में बिना क्षोभ 
उत्पन्न किए ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्ति को 
प्राप्त होता है। भोगों की कामना रहित स्थितप्रज्ञ पुरुष 
होने में ही मनुष्य का कल्याण है। ऐसा पुरुष भोग में 
रहते हुए भी विचलित नहीं होता है। 

ऐसे ही कर्मयोगी भी परम्‌ शान्ति को प्राप्त होता 
है। श्री कृष्ण कहते हैं - युक्त: कर्मफल  त्यक्त्वा 
शान्तिमाष्नोति नैष्लिकीम्‌ कर्मयोगी | जब पुरुष कर्मफल 
का त्याग करने में समर्थ होता है, तब वह नैष्ठिक की 
शान्ति - अर्थात्‌ भगवत प्राप्ति रूप शान्ति को प्राप्त 
होता है इससे अधिक शान्ति और कहाँ मिल सकती 
है ? परन्तु इससे भी अधिक श्रेष्ठ पद का भगवान 
(गीता 6/ 5) में वर्णन करते हैं - 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस:। 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाति ।/ 

इस प्रकार वश में किए हुए मन वाला योगी 
आत्मा को निरन्तर मुझ परमेश्वर के स्वरूप से 
जोड़ता हुआ मुझमें रहने वाली निर्वाण परमानन्द की 
पराकाष्छा रूप शान्ति को प्राप्त होता है जो शान्ति की 
चरम सीमा हैं। भगवान ने जो पथ निर्धारित किया है 
उसे ठीक पहचान लेना और उस पटरी पर चलना है 
वे (गीता 2/। 2) में पुनः कहते हैं - 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यायाच्छान्तिरननन्‍्तरम्‌ /। 

बिना तत्वज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है ज्ञान 
से भगवान के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से 
भी सर्व कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से ही 
परम शान्ति की प्राप्ति होती है | बस त्याग ही यथार्थ है, 
जिससे सुख का अभिष्ट यथार्थ स्वाद प्राप्त होता है। 

क्र छा 


टेंशन (तनाव) 


- भँवरलाल गोयल 
टैंशन रुपी दानव से, भला कौन बच पाया है, 
ये ऐसा रोग है, जो बिना बुलाये आ जाता है। 
वार बड़ा ही घातक करता, चुप से मेंहमा बन जाता है, 
ये ऐसा कीटाणु है, जो शरीर में घुस जाता है।। 
उत्तेजना, क्रोध, झुंडअलाहट, संग में लेकर आता है, 
मन बुद्धि को भ्रमित कर, तन की सुध खो जाता है।। 
'उदासीनता, कलह, मुकदमा, इनमें अति उग्र हो जाता है, 
ये ऐसा कीटाणु है, जो शने: शनै: बढ़ जाता है।। 
खाते पीते टैंशन रहता, सोते जागते टैंशन है, 
रोते, हँसते टैंशन रहता, सोचो तो बढ़ जाता है।। 
एक बार टैंशन में आया, फिर ना उभरने पाता है, 
यह घातक कीटाणु है, जो बिना सूचना आ जाता है।। 
बीमारी में टैंशन रहता, बेकारी में टैंशन है, 
मजबूरी में टैंशन रहता, एंकाकी में भी टैंशन है।। 
बड़ा टैंशन हो जाता, जब बिजनेस में घाटा हो जाता है, 
अपने को संभाल नहीं पाता, होशों हवास खो जाता है।। 
इस बिमारी से बचने हेतु, आओ मिल संघर्ष करें, 
पास कभी ना आने पाये, ऐसा कोई उपाय करें।। 
चिंता, क्रोध, आक्रोश, त्याग, हर पल हँसते हँसाते रहें, 
मुसीबतों में भी खुश रहकर, टैंशन से हम मुक्त रहें।। 
प्रात: उठकर भ्रमण करें, फिर थोड़ा सा व्यायाम करें, 
यदि थकावट महसूस करें, तो शांति से विश्राम करें।। 
कुविचार मन में नहीं लावें, सकारात्मक सोच रखें, 
क्रोध, उग्रता का दमन कर, अपनी मस्ती में मस्त रहें।। 
विधि का अटल विधान मान, प्यारे प्रभु पर विश्वास रखें, 
जिसकी रचना इतनी अद्भुत, मानव तन जिसने अता किया, 
उस प्रभू का नित स्मरण कर, उसे कृतज्ञता से नमन करें।। 
|| 


वे लोग कभी सफल नहीं होते जो परिणाम से ज्यादा आने 
वाली मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। 


- शेक्सपीयर 


संतोष 


मनुष्य जीवन में संतोष का 
महत्वपूर्ण स्थान है। बिना संतोष 
के जीवन नर्क के समान है। हम 
देखते हैं कि हाथी को संतोष होता 
है तो उसे रोजाना मन भर खाना 
बैठे बिठाये मिल जाता है जबकि 
कुत्ते को एक-एक- टुकड़े के लिए घर-घर भटकना 
पड़ता है। विद्वानों का मत है कि 
गौधन, गजधन, वाजिधन और रत्न धन खान 
जब आवै संतोष धन सब धन ध्रूरि समान। 
जिस मनुष्य को लालसा होती है उसे संतोष 
हीं मिलता। वह मूल्यवान और स्वादिष्ट पकवान 
वाकर भी हमेशा रोगग्रस्त और दुःखी रहता है, यहां 
क कि नींद भी अच्छी नहीं आती जबकि मेहनतकश 
दिन भर मेहनत करके सूखी रोटी खाकर 
भाराम की नींद सोता है| कहा भी गया है कि संतोषी 
पदा-सुखी | 
संतोषी कृषक दिन भर मेहनत करके हमेशा 
यमुक्त रहता है जबकि चोर-डाकू लाखों पर हाथ 
श्रॉफ करने पर भी असंतोषी और डरे हुएं रहते हैं 
अन्ततोगत्वा पकड़े जाने पर जेल की हवा खाकर 
गी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। 
रामचरित मानस के बालकांड में तुलसीदास 
गी वर्णन करते हैं कि मन संतोषे सबन्हि के जहं तहं 
हिं असीस| सकल तनय चिर जीवहुं तुलसीदास 
ईश। लक्ष्मण-परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी 
मर जी को कहते हैं कि नहिं संतोषु न पुनि कछु 
जनि रिस रोकि दुसह दुःख सहहू | इसी कारण 
ण्य कांण्ड में भगवान राम सबरी को नवधा- 
क्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि आंठव जथा 
भ संतोषा सपने हुं नहिं देखई परदोषा एवं 
त्तरकाण्डं में काग-भुसुंडि-गरूड़ संवाद में 
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- रामेश्वरलाल तापड़िया 
कागभुसुंडि जी गरूड जी को बता रहे हैं कि कोउ 
बिश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि 
जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि-पचि मरिअ और 
बिनु संतोष न काम नसाहीं, काम अछत सुख सपनेहुं 
नाहीं | 

पत्नी सम्मान करती हो, संतान संस्कारशील 
हो, स्वास्थ्य अनुकूल हो तो समझ लीजिये कि आप 
संसार के सुखी इंसान हैं। कहने का तात्पर्य है कि 
मन में संतोष का होना अति आवश्यक है। 
संतोष को प्राप्त करने के लिये हमें काम, क्रोध, 
मद और लोभ पर नियंत्रण करना होगा, तभी संतोष 
प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। , 
(33.3 


भक्ति की अभिलाषा 


- गणेश गोटवाल 
भक्ति कंरू मे उसकी, जिसने मुझे 
बनाया | 
शक्ति मुझे दो इतनी, दुनियाँ को 
दूं मै छाया।। 
मेरी आँखो के दो तारे, देखे दुनियाँ 
के नजारे | 
मेरे कान के दो ये पर्दे, सुने दुनियाँ की आवाजे।। 
मेरी नाक सूंघे प्यारे, मुँह करे स्वाद सब न्यारें। 
मेरे हाथ पैर दो प्यारे, करे नित्य कर्म जग सारे ।। 
दिया मुझको अद्भुत चेहरा, दुनियाँ जिसे पहचाने | 
दुनिया से जाने पर भी, तस्वीर से याद जगावें।। 
दिया स्वस्थ जीवन मुझको, जिसे पल-पल में संवारे । 
प्रभू तेरी बड़ी है कृपा, हम सब जीवों को ऊभारें। 
कंरू पूजा-अर्चना तेरी, प्रभू दया-मेहर हो तेरी। 
भवसागर पार करा दो, हो जन्म-मरण से मुक्ति || 
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_ आज सबसे नम्रता से बात 

करेंगे और नम्नता से व्यवहार करेंगें | 

_ आज की सारी बातें ईश्वर की 

आज्ञा समझकर स्वीकार करेंगे। 

- आज जो भी मेरे पास आएगा 

उसको संतुष्ट करेंगे। 

- आज सबसे मधुर व्यवहार करेंगे। 

_ आज किसी से, किसी की निंदा नहीं करेंगे। 

_ आज जो भी काम करने के लिए कहेगा, वह 
करने की कोशिश करेंगे। 

_- आज किसी से भी कोई द्वैष नहीं करेंगे। 

- आज जो भी होगा उसे ईश्वर की कृपा समझेंगे। 

- आज एक भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। 

_- आज हर क्षण भगवान का नाम जपेंगे और 
जपायेंगे। 

- आज सभी को प्यार करेंगे। 

- आज भविष्य के लिये कोई चिंता नहीं करेंगे। 

- आज पूरा दिन भगवान का स्मरण करेंगे। 

- आज का दिन किसी का अवगुण न देखकर, 
केवल गुण ही देखेंगे। 

- आज कोई भी चिड़ायेगा तो नहीं चिड़ेगे। 

- आज पूरा दिन सत्य बोलेंगे। 

- आज पूरा दिन शुद्ध और पवित्र विचार करेंगे। 

- आज पूरा दिन ईश्वर को पाने का प्रयत्न करेंगे। 

- आज पूरा दिन ये ही विचार रखेंगे कि ये पूरी 
दुनिया फानी है। 

- आज पूरा दिन मौत का विचार रखेंगे कि मौत 
कभी भी आ सकती है। 

- आज अपने को ज्यादा से ज्यादा सुधारने की 
कोशिश करेंगे। 

- आज लोभ और लालच का विचार दिल में 
आने नहीं देंगे। 


- देवकृष्ण तोषनीवाल 
_ आज काम, क्रोध को नजदीक आने ही नहीं देंगे। 
_ आज दिल में विचार रखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। 
- आज ईश्वर की कृपा का मन ही मन शुक्राना 
मानेंगे | 
_ आज दिल में यही विचार रखेंगे कि मैं समरस हूँ। 
- आज अपने अवगुणों को देखकर अथवा याद 
करके तौबा-तौबा करेंगे। 
- आज दिल में यही विचार रखेंगे कि प्रभु सबमें 
समाया हुआ है। 
- आज दिल में यही विचार करेंगे कि एक-एक 
पल भगवान की अमानत है। 
- आज अपने को ज्यादा से ज्यादा मौन में रखने 
की कोशिश करेंगे। 
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रोमन साम्राज्य कैसे नष्ट हुआ ? 
- किशन बुटानी 


रोमन साम्राज्य क्‍यों नष्ट 
._ गया ? एक भारतीय ने 
इटलीवासी से प्रश्न किया। उसने 
बताया कि रोमन साम्राज्य काफी 
| गा ! ४| उन्नति पर था। वहां सिर्फ चर्च बने 
॥॥ हुए थे। लोग चर्च में प्रार्थना करने 
आते थे। कुछ समय बाद वहां मदिरालय खुला तो 
लोग मदिरालय को ज्यादा समय देने लगे। फिर 
नृत्यालय खुले तो लोग वहां रात भी बिताने लगे। 
इस तरह चर्च में समय कम और मनोरंजन में 
लगने लगा। धीरे-धीरे चर्च आने वाले कम हो 
और एक दिन ऐसा आया कि विलासिता के 
पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। 
कहने का तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य के सा 
हरि-भजन व धार्मिक कृत्य भी अति आवश्यक हैं 
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चक्रवर्ती राजा दशरथ विद्वान थे 
किन्तु दुखी रहते थे क्योंकि उनके 
संतान नहीं थी | उन्होने पहली शादी 
| कोशल्या से, दुसरी कैकई से, 
# | और तीसरी सुमित्रा से की फिर 
-> शी संतान नहीं हुई। एक दिन वे 
गुरु वशिष्ठ के पास गये। गुरुजी ने दुखी होने का 
कारण पूछा तो दशरथ ने संतान नहीं होना बताया। 

गुरुजी ने कहा तुम्हारे संतान प्राप्ति नहीं हो 
सकती। क्योंकि रावण को दिव्य ज्ञान से मालूम हुआ 
कि दशरथ पुत्र से उसकी मृत्यु होगी तो उसने 
ब्रह्माजी की तपस्या कर उनसे वर मांगा कि राजा 
दशरथ के एक भी संतान की उत्पत्ति न हो। 

राजा दशरथ ने गुरू से प्रार्थना की अब संतान 
प्राप्त करने के लिए क्‍या उपाय करना चाहिए। गुरु 
ने कहा कि यज्ञ देवता तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते 
हैं। राजा ने कहा गुरुजी आप पहले बता देते तो 
इतना विलम्ब नहीं होता | गुरु ने कहा कि आपने यह 
कभी पूछा नहीं। 

राजा दशरथ गुरु की आज्ञा लेकर महल में 
आये। तीनों रानियों को सारे समाचार सुनाये और 
हवन की तैयारियाँ शुरु हो गई। हवन बहुत विधि 
विधान से श्रंगी ऋषि द्वारा सम्पन्न हुआ। हवन कुण्ड 
में से यज्ञ देवता प्रकट हुए प्रसाद में खीर दी कहा 
तीनों रानियों को खिला दो। खीर के तीन हिस्से 
किये गये। तीनों रानियों को खाने के लिए प्रसाद 
दिया गया तीनों रानियां जब खाने लगी तो एक चील 
सुमित्रा के प्रसाद पर झपटी और छीन कर ले गई | 
सुमित्रा बहुत दुखी हुई और रोने लगी और कहने 
लगी मैं मां कैसे बनूंगी। मां बनने से वंचित रह 
जाऊंगी तो दोनों रानियों ने देखकर पूछा क्‍यों रो 
रही हो । हम तुम्हें अपने प्रसाद में से दे देंगे। दोनों 


गुरु करे सो होय 


- श्रीमती संतोष भार्गव 
रानियों ने अपने प्रसाद में से आधा-आधा हिस्सा 
सुमित्रा को दिया । जिससे आगे चल कर दो पुत्र हुए। 

जो चील सुमित्रा का हिस्सा छीन कर ले गई | वह 
कोई साधारण चील नहीं थी वो देवलोक की एक 
नृत्यांगना थी । एक बार ब्रह्मा जी ओर देवताओं के लिए 
नृत्य कर रही थी कि उसके हाथ में एक माला आ कर 
गिरी जिससे नृत्य रूक गया। देवताओं ने श्राप दे कर 
चील बन जाने को कहा। नृत्यांगना ने क्षमा मांगी तो 
ब्रह्माजी ने कहा श्राप तो नहीं टल सकता। लेकिन 
तुम्हारे द्वारा एक काम होगा। जब राजा दशरथ पुत्र 
प्राप्ति यज्ञ करायेंगे तब तुम सुमित्रा का हिस्सा छीन 
कर अंजनी की झोली में डालोगी जिससे वीर हनुमान 
का जन्म होगा और वे इस कारण रामजी के सखा भाई 
कहलायेंगे और तुम्हारी मुक्ति होगी। 
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आज के हालात 


- गोविन्द नारायण बंसल 


गुस्से में ज्यादा बी.पी. हाई ना करो 
दुनियाँ में दुःख बहुत है जग हंसाई 
ना करो 
बच्चों को ज्यादा टोेका टकी ना करो 
कन्ट्रोल रखो हाथ में इसकी विदाई 
ना करो। 
आज हम सन्तान नही माँ बाप पैदा करते है। 
अपने ही बच्चों को बाप केहा करते है 
वक्त आने पर हाथ फैलाते है, 
और निशकत होने पर दर-दर की ठोकरे खाते है। 
बहू को बहू नहीं सास मानिये 
बेटे को बेटा नहीं बाप मानिये 
अगर आप के घर में है खुशहाली 
तो इसे अपने माता पिता का आशीर्वाद मानिये। 
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शिक्षक की पीड़ा 


सरस्वती को वन्दन करकें, शीश झुकाने आया हूँ। 
मैं शिक्षक की पीड़ा के, कुछ गीत सुनाने आया हूँ।। 
बाल गणना की खातिर, हमें भेज दिया गलियारों में, 
हमें डाकिया बना दिया हैं, दिल्‍ली की सरकारों ने 
दरवाजे की बेल बजा कर, हर दरवाजे जाते है, 
किस घर में कितने बच्चे है, यह खोज खोज कर लाते हैं । 
भारत की हर जनगणना का, इतिहास हमें बतलाता है, 


बिना शिक्षक हुई न जनगणना, यह साफ साफ समझाता है। 


पल्‍स पोलियो फिर पकड़ कर, हमें डाक्टर बना दिया, 
शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहा, मैं यह बतलाने आया हूँ। 
मैं शिक्षक की पीड़ा के, कुछ गीत सुनाने आया हूँ।। 
बी.एल.ओ. का बैच लगाकर, पहुँचे बूथ इलेक्शन में, 
मानों कोई कमी रह गई , इनके किसी सलेक्शन में | 
मतदाता पहचान पत्र भी, बांटी सभी जनाबों की, 
घर घर पर्ची बांट रहे है, शिक्षक सभी चुनावों की। 
बैंक में खाता खुलवाने को, शिक्षक बना दिया बाबू, 
भूल जरा सी हो जाए, अभिभावक होते बेकाबू 
खाते में पैसे न पहुँचे तो, गाली भी मिल सकती है, 
अभिभावक की वक्र दृष्टि से, धरती भी हिल सकती है। 
शिक्षक से बढ़कर अभिभावक, मैं यह समझाने आया हूँ, 
मैं शिक्षक की पीड़ा के कुछ गीत सुनाने आया हूँ।। 
मिड डे मील की पूरी भी, शिक्षक को पहले खानी है, 
भले छिपकली इसमें हो, खा करके हमें दिखानी है।। 
शायद अमरौली खा कर, शिक्षक दुनिया में आया है, 
इसलिए खाना चखने का, नियम यहाँ पर पाया है। 
आये दिन अधिकारी भी, कक्षा में आकर झांक रहे, 
केवल कमियाँ देख देख, शिक्षण का स्तर आंक रहे। 
दिखती नहीं खूबियाँ इनकी, याद दिलाने आया हूँ। 
मैं शिक्षक की पीड़ा के, कुछ गीत सुनाने आया हूँ।। 


- दयाल शिवानी 


हम जिंदगी की जद्दोजहद में लगे 
हुए हैं। उम्र से ज्यादा जानकारी 
हासिल कर लेने की कवायद है, 
एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिशें 
और हर क्षेत्र में गलाकाट 
प्रतियोगिताएँ। हर बात से हम 
विचलित हो जाते हैं। हम बाहर ही भटकते रहते हैं, 
कभी अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता | 
कभी कोशिश भी होती है, तो बाहरी भटकाव सोच 
को बाधित कर देता है। सच पूछे तो स्थूल शरीर की 
| विभिन्न मांगे अनवरत हमें उलक्षाएँ रखती हैं | लेकिन 
| हम अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमें अंतस 
| की दुनियाँ में जाना होगा, जहाँ बाहरी दुनियाँ के 
उलट बेहद शान्ति है, खूबसूरती है | खूबसूरत इसलिये 
कि जिस जगह पर मन रम जाए और बार-बार जाने 
को दिल करे, वह जरूर ही सुन्दर जगह होगी। इसी 
अंतर्मन में तो हमें अपना वास्तविक परिचय मिलता 
है। इसलिये यहाँ पहुँचने का मार्ग भी जटिल है, 
लेकिन खूबसूरती का यह रास्ता डरावनी दुनिया से 
होकर जाता है | डरावनी इसलिए, क्योंकि इस रास्ते 
पर हमारा सामना अपने ही अवगुणों से होता है। हमें 
उन अवगुणों से युद्ध कर उन्हें परास्त करना होता 
है, तब जाकर हम शान्ति और खूबसूरत दुनियाँ में 
प्रवेश करते हैं। अपनी कमजोरियों का अवलोकन 
करना ही आत्म विश्लेषण है | बाहर की दुनियाँ में यह 
सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि कोई उन्हें इंगित भी 
करे, तो हम उन्हें सहज भाव से स्वीकार नहीं कर 
पाते | 
दार्शनिक कहते हैं कि बाहर के आकर्षण को 
छोड़ कर अपने भीतर डुबकी लगाओ | अपने आपको 
पहचानो | बड़े-बड़े ऋषि-मुनि ध्यान करने के लिए 
गुफाओं के एकान्तवास का सहारा लेते थे, किसी 


अंतस की दुनिया 
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- ओ.पी. चौरासिया 
मार्गदर्शक के पास क्षणिक सुख मिलता है, पर सच्चा 
गुरु अपने अन्दर की सैर का रास्ता बता सकता है। 
दुनियाँ के झमेले से दूर क्षण भर की भी शान्ति का 
रसास्वादन आपको हर दिन उस प्रक्रिया से गुजरने 
के लिये बाध्य करेगा । एक बार यह लत लग गई तो 
फिर अपने अन्दर की उस खूबसूरत दुनियाँ तक 
पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ध्यान के लिए प्रतिबद्ध 
होकर नियमित अभ्यास करना होगा, तब मन के 
अन्दर ऐसा बिन्दु मिल जायेगा - जो बार-बार बुलाऐगा | 
व्यष्टि से समष्टि की ओर हम उन्मुख होगें और हमारा 
स्वात: सुखाय का दृष्टिकोण परहित में बदल जाएगा। 

स्वयं को जान लेना आसान नहीं है, पर शुरुआत 
तो हो सकती है। इससे अपने स्वभाव और व्यवहार 
में भी परिवर्तन दिखाई देता है | हमें अपने जीवन का 
उद्देश्य समझ में आ जाएऐगा, जो प्रेम है। शिकवा- 
शिकायत, लड़ाई-झगड़े या ईर्ष्या-द्वेष में निरर्थकता 
दिखाई देगी। उच्छंखलता के स्थान पर गांभीर्य का 


प्रादुर्भाव होगा। 
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सच्ची पूजा 
- रामजीलाल अरोड़ा 
ज्ञान अपने लिये, 
सेवा दूसरे के लिये 
प्यार हो सबके लिये 
फिर जाना जरूरी नही 
मंदिर आरती के लिये 
ना जरूरी है तीर्थ यात्रा जाने के लिए 
प्यार ही हो प्यार सबके लिये 
यही है सच्ची पूजा ईश्वर के लिये। 


अपना नजरिया बदल कर हम 
अपनी जिन्दगी को बेहतर बना 
सकते है। 
- हमें मौके का उपयोग 
हा |. करना चाहिये , हमें मौके को गंवाना 
43 नहीं चाहिये। सही वक्त पर सही 
फैसला लेना बहुत जरूरी है। 
_- आदमी को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी 
चाहिये क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति 
हर समस्या को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेता 
हैं, बल्कि नाकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के 
लिए हर समस्‍या रास्ते का रोड़ा बन जाती हैं। 
- हमें अपने ऊपर आत्म-विश्वास और दृढ़- 
| निश्चय रखना चाहिये कि हम जो काम कर रहे हैं 
॥ वह सही है और हमें ये करना है तो करना ही है। 


नयी सुबह है, नई उमंगे, भर लें अपने उर में, 

छोड़ पुरानी चिंताओं को, बढ़ें प्रगति के पथ में । 

आज जगत में सूर्य सुनहरा, निकल रहा मन भावन, 

अब हम नित्य विकास करेंगें, कर ले मन में धारण।। 
श्रम से, मन से, तन विक्रम से, करें अनूठे काम, 
उर उमंग नव साहस भर के बढ़े चलें अविराम | 
जितनी त्रुटियाँ हुई भूत में, उनको नष्ट करें हम, 
भावी भारत भव्य भवन में, नूतन रंग भरें हम।। 

ऋद्धि-सिद्धि सामर्थ्य बढ़ावें, भरें अथक भण्डार, 

श्रमपूर्वक श्री वृद्धि करें हम, सुखमय हो संसार। 

सुख सुविधा सम्पन्न विश्व हो, यह विकास का सार, 

बनें विवेकी, कार्य कुशल सब, सहयोगी संसार |। 


सफलता के उपाय 


- दीप्ति बसु 

““कामयाबी की बुनियाद-नजरिया ' 

_ असलियत को दिखावें पर हावी होना चाहिये। 
न कि दिखावे को असलियत पर । 

“एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक 
ब्लेज पास्कल से मिला और उसने कहा-अगर मेरे 
पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन 
जाऊँगा | इस पर पास्कल ने जवाब दिया-बेहतर इंसान 
बनो तुम्हारा दिमाग खुद-ब-खुद मेरे जैसा हो जायेगा |” 
_- ज्ञान को योजना-ढंग से समझदारी में बदला 
जा सकता है, और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती 
हैं। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। 
उनका प्रभाव अनन्त काल तक रहता है। 

- शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जो हमें केवल रोजी- 
रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखायें। 
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नव संकल्प 


- सुधाकर बन्धु' 


बेटा और बेटियाँ 


अगर बेटा वारिश है तो पारस है बेटियाँ। 
अगर बेटा वंश है तो अंश है बेटियाँ।। 
अगर बेटा दीपक है तो ज्योति है बेटियाँ। 
अगर बेटा तेल है तो बाती है बेटियाँ |। 
अगर बेटा सूरज है तो किरण है बेटियाँ। 
अगर बेटा चाँद है तो चाँदनी है बेटियाँ |। 
अगर बेटा फूल है तो सुगन्ध है बेटियाँ | 
अगर बेटा हार है तो व्यवहार है बेटियाँ || 
अगर बेटा आन है तो शान है बेटियाँ। 
अगर बेटा भाग्य है तो विधाता है बेटियाँ।। 
अगर बेटा शब्द है तो अर्थ है बेटियाँ। 
अगर बेटा गीत है तो संगीत है बेटियाँ।। 
जब इतनी कीमती है बेटियाँ। 
तो फिर क्‍यों मन को खटकती है बेटियाँ।। 
जब कि सब को पता है - 
बेटों को भी जनम देती है बेटियाँ। 
इसीलिए कहा है - जीवन का उजाला है बेटियाँ।। 


- सुगनचन्द जोनवाल 


(3.30. 


विचारणीय सूत्र 


- सीताराम खण्डेलवाल 
- धन तभी सार्थक हैं, - अच्छा व्यापार तभी सार्थक हैं, 
| जब धर्म भी साथ हो। जब व्यवहार भी अच्छा हो। 
+- विशिष्टता तभी सार्थक हैं, - विद्वता तभी सार्थक हैं, 
। जब शिष्टता भी साथ हो। जब सरलता भी साथ हो। 
- सुंदरता तभी सार्थक हैं, - प्रसिद्धि तभी सार्थक हैं, 
>ि जब चरित्र भी शुद्ध हो। जब मन में निरअहंकारिता हो । 
- संपत्ति तभी सार्थक हैं, - बुद्धिमता तभी सार्थक हैं, 
जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो। जब विवेक भी साथ हो । 
- देवस्थान गमन तभी सार्थक हैं, _- परिवार का होना तभी सार्थक हैं, 
जब हृदय में भाव हो । जब उसमें प्यार और विश्वास हो। 
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मानवता को जगाओ 


अपना सुख ही मत देखो तुम । 
अपनी सुविधा ही मत लेवो तुम।। 
पशु भी यह तो कर लेता है। 
खाता-पीता सो लेता है।। 
देखो अपने चारो ओर । 
बढ़ी गरीबी कितनी घोर ।। 
बहुत लोग है बिना सहारा। 
कुछ का तो तुम बनो सहारा।। 
उनका दुःख हो कैसे दूर। 
सुख पावे कैसे भरपूर |। 
कुछ सोचो कुछ करो उपाय । 
मिट जाए कुछ उनकी हाय ।। 
मानवता को उठो जगाओ। 
अच्छे काम में इसे लगाओ॥।। 
काम करो तुम अच्छे सच्चे | 
याद करे सब हिन्द के बच्चे।। 


जीवन की एक - 


हु पुराने जमाने की बात है। किसी 
| गांव में एक सेठ रहता था | उसका 
| नाम नाथालाल सेठ था। वो जब 
भी गांव के बाजार से निकलता 
था, जब लोग उसे नमस्ते या 
सलाम करते थे, वो उसके जवाब 
में मुस्करा कर अपना सिर हिला देता था और धीरे 
से बोलता था कि “घर जाकर बोल दूंगा” 

एक बार किसी परिचित व्यक्ति ने सेठ को यह 
बोलते हुए सुन लिया। तो उसने कोतुहलवश सेठ को 
पूछ लिया कि सेठ जी आप ऐसा क्‍यों बोलते हो कि 
“घर जाकर बोल दूंगा।' 


- मेवालाल जादम 


फूले जैसे निडर समाजी | 
सत्य शोधक आते विश्वासी | 
सावित्री से रखो विचार । 
शिक्षा का करके प्रचार |। 
शिक्षा का तुम दीप जलाओ। 
अन्धकार को दूर भगाओ।। 
भगत लाखा से लेवो ज्ञान। 
साँची भगती हरी में ध्यान।। 
लिख दी जिसने लाखो वाणी। 
हरी मोड़ते खेत में पाणी।॥। 
भला जगत में कर जावोगे। 
सबकी याद में बस जावोगे।। 
हैं लगा जगत में चला चला। 
अन्त भले का होवे भला।। 
(3.3. 


- राजेन्द्र कुमार शिवहरे 
तब सेठ ने उस व्यक्ति को कहा मैं पहले धनवान 
नहीं था उस समय लोग मुझे नाथू कह कर बुलाते थे 
और आज के समय मैं धनवान हूँ तो लोग मुझे 
नाथालाल सेठ कहकर बुलाते हैं | ये इज्जत मुझे नहीं 
धन को दे रहे है। 
इसलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोल कर 
लक्ष्मीजी (धन) को यह बता देता हूँ कि आज 
कितने लोगों ने नमस्ते या सलाम किया। इससे 
मन में अभिमान नहीं आता है कि लोग मुझे मान 
इज्जत दे रहे है। इज्जत सिर्फ पैसे की है इन्सान 
नहीं । 
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भौतिक युग में अन्धानुकरण व 
भटकाव से बचने हेतु व्यवहारिक 
ज्ञान होना अति आवश्यक है। 
व्यवहारिक ज्ञान ही सफल जीवन 
जीने की कला श्रंखला की प्रथम 
कड़ी है। | 
मनुष्य प्राणी मात्र में एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी 
है जो हर प्रकार से शरीरिक व मानसिक रूप से 
समृद्ध है, उसे सोच व समझ से जुड़ते हुए सभी कार्य 
करने होते है। मनुष्य अपने आपको ज्ञान पुंज से 
रिपूर्ण समझ सैद्धान्तिक रुप से अपने क्रिया कलापों 
को अन्य पर थोपना चाहता है लेकिन सिद्धान्त के 
लए कहा गया है कि सिद्धान्त वह होता है जिसमें 
वेचार, व्यवहार और विवेक तीनों का मिश्रण कर 
सेद्धान्त बनाये जाते है जो सर्वमान्य होते है। 

दैनिक जीवन में मनुष्य अकेले रहकर जीवन 
नेर्वाह नहीं कर सकता उसे अन्य से भी जुड़कर 
क्रार्य करने होते है, एक कहावत है - “अकेला चना 
स्राड़ नहीं फोड़ सकता | 

भगवान महावीर का सदुपदेश जीओ (स्वयं) 
जीने दो (अन्य) के लिए यह सिखाता है कि हमें 
ग़णीमात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए | 
सके लिए मनुष्य मात्र में व्यवहारिक ज्ञान अति 
प्रावश्यक है | जिससे जीवन केवल व्यक्तिगत न रहकर 
गरिवारिक, सामाजिक व धार्मिक आस्थाओं से भी 
गुड़ा हो, जिसके द्वारा जीवनोपार्जन हेतु अग्रसर हो 
वाहिक दाम्पत्य जीवन यापन करते हुए व्यवहारिक 
प से जिस क्षेत्र में वे कदम बढ़ायें वहां अपने सरल 
प्रवहार द्वारा अपना कार्य सफलतापूर्वक अंजाम दे 
के व उत्तरोत्तर तरक्की की राह पर बढ़ते जावे। 
ढ़ावस्था में अच्छे नागरिक बन सके व देश के प्रति 
वा दे सके | ज्ञान के काल्पनिकता से नही उसके 


व्यवहार की सार्थकता 


- जसवबन्त सिंह पारख 
यथार्थ से जुड़े। एक पौधा बरगद के पेड़ का रुप ले। 
“छोटा पौधा बनता पेड़, सुख संपदा देता ढ़ेर | 

व्यवहार ही जीवन में एक ऐसी कला है जिस पर 
पूर्ण जीवन आधारित है। जो भी कर्म हम करते हैं वह 
अपने ही हित में करते है लेकिन हमें सब कार्यो में अन्य 
से भी जुड़ना होता है वहाँ कार्य की निपुणता व सफलता 
सामुहिक रुप से ही संचालन का परिणाम है। 

“कथनी करनी में जब तक दूरी है, जीवन की 
हर जानकारी अधूरी है। 

गीत हो आत्मा की भाषा, वरना लिखना ही क्‍या 
जरूरी है।” 

बच्चों से सहिष्णुता, सद्व्यवहार का संचार होगा, 
तभी उनमें अनेक रचनात्मक, सृजनात्मक कार्यो की 
सुनियोजित योजनाएँ सफल हो सकेगी, और तभी 
मन में शांति, तनावों से मुक्ति, ममत्व, मैत्री का 
सूत्रपात हो सकेगा साथ ही जीवन की यह नाँव 
सांसारिक वैतरणी से पार हो सकेगी। मंजिल तभी 
पार होगी, लक्ष्य तभी पूरा होगा। 

“कदम चूम लेती है, मन के जीते जीत ।” लक्ष्य 
पूर्ति करने वाले के मन में भय व पश्ताचाप नहीं होगा। 

खेल रजो आलम से जो खेले नहीं, जिंदगी में 
फकत मुस्कराऐ तो क्‍या ? 

जो सफीने तुला तुमसे उलझे नहीं, वो सफीने 
किनारे पे आएं तो क्‍या ? 

जिसके दिल में खलू से मोहब्बत नहीं ऐसे इंसा 
की जग में जरुरत नहीं, 

ऐसा इन्सान दुनिया में आए तो क्‍या, इंसान 
दुनिया से जाए तो क्‍या ? 

दाग्पत्य जीवन सुखमय हो, इंसान आशावादी 
हो और सोच सकारात्मक । 

घैय - व्यवहारिकता ही जीवन की सार्थकता | 

(3... 


विपरीत स्थिति में मन को साधे 


हर व्यक्ति के मन में शांति की 
| चाह है | किंतु चाहना से क्या कोई 
वस्तु प्राप्त हो जाती है? कोई यह 
| सोचे कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन 
दिनचर्या सुव्यवस्थित न रखे, 
खान-पान और रहन-सहन पर 
विवेक न रखे, इंद्रियों पर अंकुश न लगा पाए तो वह 
स्वस्थ रह सकेगा ? निश्चित ही नहीं बीमारियां उसे 
घेर लेगी । 

वास्तविकता यह है कि जीवन में अशांति 
इंसान ने उत्पन्न की है | वह भूल जाता है कि 
उसका मूल स्वरूप शांत है | वह दिन-रात शांति की 
खोज में भटकता रहता है| ऐसे में उसे शांति मिलेगी 
कैसे ? 

उसकी स्थिति कस्तूरी के मृग जैसी है जिसकी 
नाभि में कस्तूरी है। उसका भटकाव उस के लिए 
घातक हो जाता है। जो विपरीत परिस्थितियों में उग्र 
और व्यग्र न हो उसे शांतमना कहते हैं। अनुकूल 
परिस्थितियों में तो सभी शांत रहते हैं, लेकिन विपरीत 
परिस्थितियों में जो मन की शांति को साधे वही 
सच्चा साधक है। 


क्औ बागवानी से हरियाली रहती है। 
| वहीं दूसरी तरफ आय व स्वास्थ्य 

के लिए भी अच्छी होती है । इसलिए 

हु न बागवानी जरूर करें। 

ब्छ पा कैलोरी खर्च होती हैं - 
' + “5557 उन लोगों के लिए खुशखबरी है 

जो पहले से बागवानी करते हैं। रोजाना आधे घंटे 


बागवानी करें 
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- एडवोकेट - पी. डी. अग्रवाल 


हम शांत रहना चाहे तो कोई हमें रोक नहीं 
सकता | शांत रहने का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थिर 
होना | शांति हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव से शांत 
है | प्रेम-करूणा हमारा स्वरूप है | कोई द्वेष में अधिक 
देर तक नहीं जी सकता । खूंखार से खूंखार व्यक्ति 
और जानवर सरीखे इन्सान मे भी प्रेम और करूणा 
की चिंगारी छिपी होती है । जो अवसर आने पर 
बुद्ध जैसी प्रकृति से जीवन को प्रेम और करूणा से 
भर देती है । 

यह बात अच्छी प्रकार से समझे कि जहां प्रेम 
होगा वहां वहां पूर्ण समर्पण भी होगा, समपर्ण प्रेम की 
शर्त नहीं | बल्कि समर्पण प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में 
कोई शर्त नहीं होती । प्रेम में बलिदान की भावना 
होती है। दीपक के जलने का परिणाम प्रकाश है। 
अंधकार को नष्ट होना ही है। 

जीवन में त्याग और सयंम जरूरी है। त्याग के 
बिना सयंम नहीं आता और सयंम के बिना शांति का 
अवतरण नहीं होता । आनन्द और शांति पदार्थों में 


नहीं इनके स्त्रोत हमारे भीतर है। अच्छे विचार ओर ।! 
भाव से आनन्द मिलता है । इसके लिए बाहर भटकना । 


छोड़कर भीतर झांकना होगा । 
(3.33) 
- स्वस्थ रहें 
- नाथूराम अरोड़ा 
बागवानी करने से शरीर की अच्छी खासी कैलोरी 
खर्च होती है। असल में बागवानी भी एक तरह का 


व्यायाम ही है। एक घंटे बागवानी करने से 330 
कैलोरी खर्च होती हैं। 

रक्तचाप नियंत्रित रहता हैं - हफ्ते में चार से 
पांच दिन तीस मिनट के लिए ही बागवानी करते हैं 
तो यह उच्च रक्तचाप को कम कर उसे नियंत्रित 


करने का काम करती है। ऐसा डाक्टर भी मानते हैं। 
बागवानी करने से फेफड़े, हृदय और रक्तचाप की 
समस्या नही होती है। 

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है - घर से बाहर 
बगीचो में आप अगर रोजाना पेड़ों की साफ-सफाई , 
पानी देना आदि काम करते हैं तो आप का शरीर 
सीधे सूर्य की रौशनी के संपर्क में रहता है, जिस से 
शरीर को पर्याप्त विटामिन 'डी' मिलता है। विटामिन 
“डी' शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम न केवल 
हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, बल्कि 
यह रोज प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। 

तनाव करती है दूर - बागबानी के समय आप 
प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं नए-नए फलों की 
कोंपले, ठंडी हवाओं में बसी फूलो की महक पेड़ों से 


गुजरती हवा की मद्धम धुन संगीत से कम नहीं होती | 
यह सारी चीजें दिमाग में बसे लाख तनाव पैदा करने 
वाली बातों को खत्म करने का काम करती है।जिस 
से आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं और बहुत-सी 
बीमारियों की जड़ भी खत्म हो जाती है। 
आप खुश रहेंगे - एक छोटे से बीज को पौधा 
बनते देखना, किसी फूल के पौधे पर फल की नई 
कलियां या फलों को देखना, उन्हें महसूस करना 
अपने आप में एक अलग अहसास होता है। किचन 
गार्डन में उगी सब्जी से कुछ बनाना आप को नया 
अहसास दिलाता है । प्रकृति अपने आप को किस 
तरह समृद्ध करती हैं, इसे महसूस करने से इसे 
देखने से जो प्रसन्नता होती है, वो शायद ही किन्हीं 
भौतिक चीजों से मिले। 
(2. 


जीवन के चार दिन 


जीवन के दिन चार भैया, 
जीवन के दिन चार 

एक दिन जन्म हुआ, 
जन्मोत्सव त्यौहार 

ढोल बजे और थाली बजी, 
मिला अतुलित प्यार, 

गोदी गोदी पल कर, 

ठुमक ठुमक पग चल कर, हुआ लाड़ दुलार 
जीवन के दिन चार भैया, जीवन के दिन चार 
दूजा दिन बचपन छूटा, 

आँख खुली तो जग मग लगे संसार 

उदय हुआ पुरुषार्थ ज्ञान का, महत्वकाँक्षायें भरमार 
छूना है आकाश, भला भला लगे संसार 


वहां म॒त्यु वुल्य कष्ट होता है। 


जहाँ दुष्ट पतली, दुष्ट मित्र, मुंहफ़ट नौकर जैसे सांप घर में हो 


- श्रीमती सुमन भार्गव 


जीवन के दिन चार भैया, जीवन के दिन चार 

तीजा दिन माया जोडी काया तोडी, पैर लिये पसार 

मिला प्रेम व्यवहार और बढ़ा परिवार 

काँधे पड़े जो बोझ, अब ढ़ोना है भार 

जीवन के दिन चार भैया, जीवन के दिन चार 

चार दिन चला चली का समय आया, 

शिथिल हुआ शरीर, अंग हुए बेकार 

खाँस खाँस कर हुए तिरस्कृत, 

अब हो गये लाचार, बैठो घर के द्वार 

सुनो सुमन की, भज लो प्रभु को, वो ही करेगा पार 

जीवन के दिन चार भैया, जीवन के दिन चार 
(33.3) 


- चाणक्य नीति 


आरक्षण की संरचना 


ए जब आरक्षण क्या है ? 
| $ है| आरक्षण एक सुविधा है, जो 5 से 
के ।0 वर्ष की अवधि के लिए बाबा 
साहेब अम्बेडकर ने प्रस्तावित की 
। थी | यह उन लोगों के लिए व्यवस्था 
-----+- है जो असहाय, पिछड़े और निम्न 
वर्ग को उच्च वर्ग के समकक्ष लाने हेतु थी। यह 
सुविधा उस वर्ग को आज तक नहीं मिली। बल्कि 
अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने समूह 
बनाकर इस आरक्षण की सुविधा को अधिकार मानकर 
मांग और लूट शुरु कर दी। 
भारत वर्ष अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदायों का केन्द्र 
है, जितने प्रकार के लोग इस देश में बसते हैं शायद 
ही किसी अन्य देश में हो। एक प्रमाण देखिए-भारत 
पर ब्रिटिश कम्पनी का शासन आया तो नियम कायदे 
भी उनके अपने ही थे जो उनके लिए विशेष थे । वे लोग 
धार्मिक आस्था निभाने के लिए प्रत्येक रविवार को चर्च 
जाकर अधिकांशत बल्कि सभी व्यक्ति अपनी उपस्थिति 
देकर धार्मिक प्रवृत्ति का निर्वाह करते थे। इसके लिए 
सरकारी कार्यालयों व अन्य में भी रविवार का अवकाश 
आवश्यक रुप से रखने लगे | सप्ताह में एक दिन अपने 
परिवार को दे सकें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग 
लेकर क्‍लबों में एन्टरटेनमेंट का लुत्फ उठाते थे। 
लेकिन भारत वर्ष में यह रविवार का अवकाश पक्का 
कानून बन गया जो बदस्तूर ब्रिटिश लोगों के भारत से 
चले जाने के बाद भी लागू है। 
भारत वर्ष में इतने सम्प्रदाय हैं, जिनका ठीक 
से आंकलन करना मुश्किल है। यहाँ कोई व्यक्ति 
सोमवार को शिवजी , मंगलवार को हनुमानजी, बुधवार 
को गणेशजी, गुरु को बृहस्पति, शुक्रवार को वैभव 
लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव, राहु-केतु एवं रविवार 
को सूर्यदेव की उपासना करते हैं। यानी सप्ताह भर 
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- जयप्रकाश गुप्ता 


के सातों दिन देवताओं के नाम से व्यस्त हो गए। अब 
महिलाओं के देखिए कोई एकादशी, कोई दूज व 
भाई दूज, तीज पति की लम्बी आयु के लिए व्रत, 
चौथ, गणेश आराधना इत्यादि करके पूरे महिने और 
वर्ष पर्यन्त व्यस्त रहती हैं । एक समय था जब अशिक्षा 
बहुत थी लेकिन ज्यों ज्यों शिक्षा की ओर अग्रसर 
होकर शिक्षित हुए अन्य क्षेत्र में मानसिकता घर 
करने लगी। नये-नये संगठन, सम्प्रदाय बन गये। 
इन सभी संगठनों ने स्वार्थपरता को महत्व 
दिया। अपने-अपने समाज को आरक्षण का अधिकार 
दिलाने के लिए सरकार के समक्ष नित नये प्रस्ताव 
रखने शुरु कर दिए। आज आरक्षण क्षमता 50 
प्रतिशत को भी पार कर गई | फिर भी मांग अनवरत 
जारी है। सरकार भी अपने आगामी वर्षों में पुनः 
स्थापित होने या न होने की आशंका पर प्रतिबन्ध 
होने के कारण कदम उठाने में असहाय सी बनी 
रहती हैं। अब तो आरक्षण उस वक्त तक देश में पैठ 
बनाए रखेगा जब तक सभी चुनावी पार्टियाँ अपने 
हित में इसका दौहन करती रहेगी। 
(3.3. 


बेटियों को जिन्दा रहना चाहिये 


- केप्टेन सत्यनारायण सिंह राठौर 


बेटियाँ तो जिन्दा रहना चाहिये, 

राखी बाँधने के लिए बहिन चाहिए। 
कहानी सुनने के लिए दादी चाहिए, 
जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए | 
खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, 


पर ये सभी रिश्ते निभाने के लिए, 
बेटियों को जिन्दा रहना चाहिए । 


साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। 


संवेदनशीलता 


) आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
| अनुभव करते हैं कि मानव में 
| परस्पर संवेदनशीलता की अत्यन्त 
जज कमी है | उसे मात्र अपना ही स्वार्थ 
दिखाई देता है। उसे समाज की 
पीड़ा, दुःख-दर्द, कमी, परेशानी 
समस्या दिखाई तो देती है, परन्तु वह उसे अपना 
नहीं समझ कर आंखे मूंद लेता है। हुडदंग मचाना, 
दूसरों को हानि पहुँचाकर स्वार्थ सिद्ध करना ये सब 
संवेदनहीनता के परिणाम हैं। 
आज निम्न से लेकर उच्च पद तक आसीन 
अपने सामाजिक दायित्वों को भूल असन्तुलन का 
वातावरण व्याप्त करते जा रहे है। धनी व्यक्ति, 
प्रभावशाली राजनेता तनिक इस ओर प्रयास करें तो 
समाज में कोई समस्या ही नही रहेगी। ऐसा करने से 
दीनता, हीनता दूर करने में आत्मिक शान्ति, सन्तुष्टि 
और जन कल्याण ही होगा। 
संवेदना की कमी से सम्पन्न लोग राष्ट्र का 
अ्रहित कर अपने हित को अधिक महत्त्व दे रहे हैं । 
#मारे देश में देश प्रेमियों और बलिदानियों की कमी 
गही। यहाँ अनेक वीर सेनानी, ऋषि मुनि हुए हैं 
जि देश को नई दिशा व दशा दी तथा देश की 
ग्राटी को माता का स्वरूप मानकर अपने प्राण न्‍न्यौछावर 
#र दिये | हमारा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से 
है। 
देश तभी सम्पन्न व स्वावलम्बी व विकसित 
है जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए पूर्ण 
व ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह 
और उच्च आदर्शों पप चल कर देश की 
को सुधारने का जिम्मा लेता है। 
किसी ने कहा है - 
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- भीष्म कुमार वाधवा 
जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं । 
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं॥/ 

आगे और भी कहा है - 
न त्वह॑ कामये राज्यं, न स्वर्ग ना पुर्न भवम।/ 
कामये दुख तप्तानाम्‌, प्राणिना मार्ति नाशनम्‌ ॥/ 
अन्त में - 
सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत्‌ ॥। 
(3.3. 


होली, दिवाली और ईद 


- जसवन्त सिंह चौहान 
होली, दिवाली, ईद है आती, 
इन त्योहारों पर देखी रीत। 
गले, से गले सब मिलते है, 
और त्योहारों पर नही है रीत। 

नदी किनारे एक कतार में, 
जलते सुन्दर कैसे दीप। 
मरना हँस कर कुछ कहते है, 
बोल नही सकते है दीप। 

सूर्य चन्द्रमा, प्रकाश ही करते, 

तारे टिम-टिम करते बीच | 

करती रीत है इन को देखो, 

धरती और गगन के बीच। 
होली, दीवाली, ईद के अवसर पर, 
गले से गले मिलते है 
एक मत होकर के सब कहते है, 
रखलो सब भाईयों से प्रीत। 

कौनसा अवसर आयेगा ऐसा, 

जब सभी मिलते है मीत।..... 


स्वच्छता अभियान 


- प्रेमशंकर शर्मा 


मैं अपने आप को 
महान देश का नागरिक समझ 
बैठा | 
चारों और गंदगी का पहाड़ देखा 
| यहां सभी अपने आप में सीमित है 
5 मैंने पड़ोसी को पड़ोसी के घर 
कचरा डालते देखा। 
क्यों भूल जाते हैं लोग अपने कर्त्तव्यों को 
सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर बैठा। 

आप की सोच बहुत संकुचित है 

अपने आप को स्वच्छ 

पड़ोसी को गंदा रखना चाहते हैं 

कभी आपने ऐसा किया है 

नहीं किया है तो करके देखो। 

आप का शिशु पोटी कर देता है 

गंदा हो गया है 

अपने हाथों से 

शिशु को सड़क पर फैंक कर देखो। 

आप शिशु को धोकर 

साफ करके उसे गले से लगाते है 

क्या आप सफाई अभियान चलाते है। 
अगर नही चलाते है 
तो अपना कर्त्तव्य निभा कर देखो 

दूसरों से अपेक्षा नही खुद करके देखो। 

आप ऐसा करेंगे 

पड़ोसी आप की नकल करेगें 
आप अपने आप में प्रसन्न रहेंगे 
दूसरे भी आप से प्रसन्न रहेंगे 

अगर आप दूसरों को ऐसा दिखायेंगे 

भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनायेंगे। 


(3. 


जिन्दगी के पल 


- श्रीमती उर्मिला अग्रवाल 


ख्वाईश नही मुझे मशहूर होने की 
आप मुझे पहचानते है इतना ही काफी है। 
अच्छो ने अच्छा, बुरो न बुरा जाना मुझे। 
क्योंकि जिसकी जितनी समझ थी उतना ही पहचाना मुझे। 
सोचती हूँ जिन्दगी का फलसफा भी कितना अजीब है। 
दुख बहुत दुर निकल गये, जिन्दगी की इस शाम 
में तन्‍्हाई ही करीब है । 
जिन्दगी के कुछ पल जिसे मैं थाम न सकी, 
कुछ रिश्ते जिन्हें मैं अपना बना न सकी, 
कुछ हंसी खुशी के दिन जो बहुत याद आते हैं 
कुछ बीते लम्हे हमें रूला जाते है। 
कोई मिलता है पर अजनबी सा मगर । 
दिल यह करता है अच्छा है तन्‍्हा सफर 
सफर लम्बा है, बची है लम्हों की जिन्दगी, 
कभी लगती सूरज की तपिश जिन्दगी, 
कभी लगती ठण्डी छाँव जिन्दगी 
कभी लगती शोर जिन्दगी 
कभी मौत का पसरता सन्नाटा जिन्दगी 
कभी समंदर जिन्दगी तो कभी रेगिस्तान जिन्दगी 


समंदर जो चुपचाप बहता है अपनी मौज में रहता है। 
जिन्दगी एक अहसास है जो मिल गया वह अपना है। 


जो नहीं मिला वह सपना है 


पंछी है ये जिन्दगी आज यहां तो कल उड़ जाना है 


मालुम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी अनमोल 
शक्ति से रिश्ता रखती हूँ। 
जिसे भगवान या फिर खुदा कहते है। 
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+ ०४० उद्देश्य उपदेश देने से बेहतर अपने 
कर्म और जीवन से लोगों को संदेश देना है। 


- विवेकानन्द 


विधवा 


का हंत - उर्मिला मिश्रा 
यह मुख को अवगुंठित करके चली आ रही कौन ? 


नही दृष्टि उसकी उठती, बनी शान्त और मौन। 

नहीं खनकती चूड़ी उसकी, और न तन पर लाली है, 

"के श्वेत रंग की साधारण सी, उसने पहनी साड़ी है। 

3 अभी बसनत है जीवन का वह तो नई नवेली हैं, 
पतझड़ ने उसको लूट लिया अब तो निपट अकेली है। 
जीवित है पर लगता जैसे जीनें की लाचारी है, 
अभिशप्त समाज में बनी बेचारी दीन विधवा नारी है। 

पतिहीना क्‍यों दीन हीना और अभागिन मानी जाती, 

कड़वे तीखे व्यंग्य शरो का उपहार बेचारी क्‍यों पाती ? 

बेटी बहिन किसी की प्यारी और वही महतारी है, 

अपर रुप है पीछे उसके पहले वह तो नारी है। 
एक दुखी को दुःख देने में लाज नहीं आती हमको, 
जले हुए को और जलाना क्‍यों लगता अच्छा हमको । 
जीवित रहने पर भी इसको जीने का आधार नहीं, 
सुन्दर भूषण वसन पर क्‍यों इसका अधिकार नहीं । 


(3. 


सागर से मिलन 
- श्रीमती हेमन्त मिश्रा 

पर्वतों की गोद छोड़, साये से निकली नदी मदमाती, 
उछलती, कूदती, सफेद झाग आँचल फैलाये, 
अपने में मगन, आगे ही आगे बढ़ती जाये, 
दोनो किनारो को, अपने में समेटे, बस चली ही जाये, 
थके किनारे, कुछ बोलें, पर वो सुने तब ना। 
वो तो सागर-मिलन की ललक में, सब कुछ भूली, 
कभी इठलाती, बलखाती, कभी मन्‍्थर गति से, झूमती चली जाती, 
और पहुँच गई अपने सागर से मिलने, उसके पास, 
अपने दोनों किनारों के साथ, जो कभी आपस में मिले नहीं, 
अब सब एक साथ, चिर सागर मिलन को, 
चिर सागर मिलन को...... चिर विहार को..... चिर विहार कौ........ 
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वृद्धावस्था के दस सूत्र 


स्वतंत्रता व व्यक्तिगत सम्पूर्णता से 
जीवन गुजारे। 


पर अपना स्वामित्व बनाए रखें। 
कक कक 3. अपने बच्चों के वादों पर कि वे 
आपकी वृद्धावस्था में सम्पूर्ण देखभाल कर लेगें 
पर निर्भर न रहें। समय के साथ उनकी 


4. अपने मित्रों का दायरा बढ़ायें और उनमें ऐसे 


आप के बाद उनका जीवन रहें। 

5. आप किसी से अपनी तुलना ना करे और न 
किसी से उम्मीद से सुहाने सपने देखें। 

6. अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप से बचे। उन्हें 
अपना जीवन उनकी स्वतंत्रता से जीने दो। 


भ से भवसागर | भ से भाव 
भ से भजन । भ से भगवान । 


4. अ से अग्नि, 5. न से नीर 


. आप अपने निवास पर, पूर्ण 7. 


2. अपनी बैंक जमा व सम्पत्तियों 8. 


प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। 9. 


- लज्जाशंकर गोयल 
अपनी वृद्धावस्था को सहानुभूति मांगने, कृपा 
चाहने, ध्यान व आदर की अभिलाषा व देखरेख 
की भीख मांगने का आधार न बनायें। 
प्रार्था। करे, पर ईश्वर से भी कुछ न मांगे। 
उसने जो कुछ, जितना कुछ दिया उसके लिए 
धन्यवाद दे व अपने परिजनों को क्षमा करते 
रहें। एक घण्टा ध्यान करें बस शान्त चुपचाप 
बैठें | 
सबकी सुने लेकिन निर्णय अपनी स्वतंत्रता से 
ले। 


मित्र भी हो जो आप से कम उम्र के हो अर्थात्‌ 0.अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण - जीवन को सम्पूर्णता 


से जीये। खुद का कार्य खुद करें। सर्वोत्तम 
किस्म का भोजन, नियमित व संयमित आहार 
व्यायाम में कोताही न बरते। सर्वोत्तम मेडिकल 
सलाह से चलें। 


भ शब्द का विश्लेषण 


- श्रीमती सरला गंभीर 


यह मानव शरीर पाँच तत्वों से बना है, उन्हीं पाँच तत्वों से भगवान शब्द भी बना है। 
| |. भ से भूमि, 2. ग से गगन, 3. व से वायु, 


' भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही इक सार है। 

भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है।। 

भाव बिन कोई पुकारे, मैं कभी सुनता नही। 

टेर भक्ति भाव की, करती मुझे लाचार है।। 

भाव बिन सबकुछ भी दो, मैं कुछ लेता नहीं । 

भाव से एक फूल भी, वह मुझे स्वीकार है।। 

अन्न धन वस्त्र कुछ नहीं चाहिये, आप हो जाइये मेरे, यही मेरा सत्कार है। 

श्रद्धा भक्ति भाव से जो लेता मेरी शरण है, उसका और मेरे हृदय का, रहता इक तार है।। 
बाध लेते है मुझे वो प्रेम की जंजीर से, इसलिये भूमि पर, होता मेरा अवतार है।। 


दिनचर्या से सुखी जीवन 


आप सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान जप करते रहे, 
भगवन के नाम का अमृत हमेशा पीते रहे, 
फिर देखो कैसे तन मन निर्मल निरोग बना रहे। 
आप सुबह शाम कुदरत में भ्रमण करते रहे, 
मन्द सुगन्ध शीतल पवन को रोज लूटते रहे, 
फिर देखो कैसे सुखी निरोग दीघार्यु होते रहे। 
आप भूखे पेट, प्राणायाम, कसरत करते रहे, 
तन मन के सारे रोग भगते रहे, 
फिर देखो कैसे बूढे से जवान दिखते रहे । 
आप ज्यादा न जगे, न ज्यादा सोते रहे, 
हाथो से सब कार्य करे आनन्द की नीद लेते रहे, 
फिर देखो कैसे आप नव जीवन पाते रहे। 
आप ने ज्यादा न कम समय पर भोजन करते रहे, 
जो भी खाय, उनको हजम करते रहे, 
फिर देखो कैसे आप सुखी निरोग दीघार्यु होते रहे। 
आप अपनी पेंशन घरेलू सदकार्यों में लगाते रहे, 
बेटा बेटी, पौते पौती दौड़ दौड़ सेवा करते रहे, 
फिर देखो कैसे वृद्धजनों की टेंशन हंसते-हंसते दूर रहे। 


शीला सक्सेना की याद में 


संसार को छोड़ गई तुम, और छोड़ गई अपनी यादें, 
जो दिल में बसी हैं, उसे कैसे भुलाएं ........ 
माना भगवान के आगे, नहीं चलता जोर किसी का, 
आना और जाना लगा है, ये किस्सा है जीवन का। 
| संसार में जो भी आये, और एक दिन छोड़ के जाए, 
संसार का का यही नियम है, इसे कौन मिटाए ......... 
धन दौलत माल खजाना, सब यहीं रह जाता है, 
खाली हाथों आया है, और खाली ही जाता है। 
जीवन रुपी नैया को, भगवन ही पार लगाएँ, 
जो यादे दिल में बसी हैं, इसे कौन भुलाए.... 
इसे कौन भुलाए ......... 
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- मांगीलाल तिवाड़ी 
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- श्रीमती सरोज कपूर 


ये कैसी चाहत ? 


- हम लेना ही लेना चाहते है, 
देना कुछ भी नहीं चाहते | 

- दूसरों की कमियाँ निकालते 
रहते हैं, अपनी कमियाँ नहीं देखते | 
- नौकरी के लिए रोते रहते हैं, 
नौकरी मिलने पर काम नहीं करते | 
दूसरों के वैभव से अपनी तुलना करते है, 
मेहनत से नहीं । 

दूसरों के पद से अपने पद की तुलना करते हैं, 
उसकी पढ़ाई से नहीं। 

दूसरों का अपमान करते हैं, और खुद सम्मान 
की इच्छा करते हैं। 

दूसरों को चोर और भ्रष्टचारी बताते हैं, जबकि 
स्वयं पापाचारी है। 

दूसरों को अपनी व्यथा सुनाते हैं, और उनकी 
सुनना नहीं चाहते | 

दूसरों को कंजूस और मक्‍कार बताते हैं, खुद 
एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते। 

दूसरों को दिया पैसा याद रखते हैं, और उनके 
पैसों की चर्चा भी नहीं करते। 


- अशोक कुमार मिश्रा 


- दूसरों को अपने अहसान हमेशा याद दिलाते हैं, 
लेकिन उनके भूल जाते हैं। 

- दूसरों के दुःख में शामिल होना नहीं चाहते, 
और उनसे मदद की इच्छा रखते हैं। 

- दूसरों की खुशियाँ देखकर जलते हैं और अपनी 
खुशियों पर इतराते हैं। 

- दूसरों की पार्टी में छक कर खाते-पीते हैं, और 
खुद की पार्टी में किफायत से काम चलाते है। 

- दूसरो की बेटी बहू बन कर आये तो सब की 
सेवा कराये, अपनी बेटी जाये तो सबसे सेवा 
करवाये | 

- दूसरों से मदद के लिए बार-बार फोन करते 


हैं, काम निकलने पर स्विच ऑफ कर देते है। । 


- दूसरों की ढकी की खोलने में बड़ा मजा आता 
है, अपनी खुलने पर गुस्सा आता है। 
- दूसरों के काम में मीन मेख निकालते हैं, और 


माँ मैं करु तुझे प्रणाम, माँ में करु तुझे प्रणाम । 

जीवन तेरा कांटो से भरा माँ मैने देखा, 

हिमालय सा अटूट विश्वास माँ मैने तुझमें देखा। 

तेरा अतुल्य साहस माँ मैने तुझमें देखा, 

माँ मैं करु तुझे प्रणाम, माँ मैं करु तुझे प्रणाम । 

दया भावना तुझमे देखी, कुशल ग्रहणी तुझमें देखी, 

माँ मैं करु तुझे प्रणाम, माँ मैं करु तुझे प्रणाम । 

संकट में कैसे जीना है ? समय और समझ का नाता तुझसे सीखा, 
माँ मैं करु तुझे प्रणाम, माँ मैं करु तुझे प्रणाम |। 


खुद से कुछ होता नहीं है। 
- दूसरों से कुछ लेना है तो गरीब बन जाते हैं, 
देना है तो मुँह छुपा लेते हैं। 
; (3.3. 
मा 
- प्रेम त्रिपाठी 
(3... 


व्यायाम से स्वस्थ मस्तिष्क 


- शारीरिक चुस्ती फुर्ती के लिये 
व्यायाम जरूरी है, मस्तिक के 
अध्ययन से यह बात सामने आई है 
कि इसे भी तुलनात्मक रूप से 
युवा और फुर्तीला बनाये रखने के 
लिये व्यायाम की जरूरत होती है। 
हम में से ज्यादातर लोगों' का शरीर उम्र के 
पांचवे दशक में प्रवेश करते ही लचीलापन 
खोने लगता है। दौड़ने और शरीर की दूसरी 
गतिविधियाँ धीमी पड़ने लगती है। चाल-ढाल 
में बदलाव आ जाता है | कुछ ऐसा हमारे मस्तिष्क 
के साथ भी होता है | जिससे नई जानकारी का 


- पी.सी. गुप्ता 
विश्लेषण शांति से नहीं हो पाता । 
जापान के (&6॥0७$७) व्यायाम के प्रोफेसर 
।00७॥४8 50,98 ने यह पता लगाने का प्रयास 
किया कि व्यायाम करने से मस्तिक पर उम्र के 
असर को धीमा किया जा सकता है। उनकी 
टीम ने 60 से 75 आयु के पुरुषों का अध्ययन 
किया, जिसमें पाया कि व्यायाम करने वाले 
आदमियों पर उम्र का बहुत कम असर हुआ। 
निष्कर्ष यह है कि रोज घूमने व हल्के व्यायाम 
करने से शरीर व मस्तिष्क युवा जैसा काम 
करता है। 
(3). 


जीवनोपदेश 


- लोकमनदास गोयल 


सर्वोत्तम दिन 

सबसे बड़ा पाप 

सबसे खतरनाक वस्तु 
सबसे उपयुक्त समय 
सबसे बड़ी आवश्यकता 
सबसे विश्वसनीय मित्र 
सबसे बड़ी भूल 

सबसे बडी बाधा 

सबसे बुरी भावना 
सबसे भाग्यशाली व्यक्ति 
सबसे सरल काम 
सबसे बड़ा शिक्षक 
सबसे बड़ा दिवालिया 
सब धर्मों का निचोड़ 
सबसे बड़ा मूर्ख 


आज 

भय 

घृणा 

अभी 

सामान्य ज्ञान 

आपका अपना हाथ 

समय की बर्बादी 

अधिक बोलना 

र्ड्ष्या 

जो अपने काम में संलग्न हो। 
दूसरे की गलतियाँ निकालना। 
जो आपको सीखने की प्रेरणा दे। 
जिसने अपना उत्साह खो दिया हो। 
सच्चाई , ईमानदारी, विनम्रता | 
आदतन शिकायतकर्त्ता | 


एक आदर्श व्यक्तित्व 


तोषनीवाल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. 
अजमेर के चेयरमैन श्री एम.जी. 
तोषनीवाल का जन्म 
9.2.933 को हुआ। आपने 
| |955 में इंजीनियरिंग कॉलेज 
4 आगरा से बी.एस.सी 
(इन्जीनियरिंग) की डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त 
बॉम्बे में तोषनीवाल ब्रदर्स प्रा. लि. कम्पनी में कार्य 
प्रारम्भ किया व अजमेर के प्रति नैसर्गिक प्रेम के 
चलते आप अपने पूज्य पिता डॉ. गोविन्द राम 
तोषनीवाल के साथ अजमेर में उद्योग स्थापित करने 
की इच्छा लेकर पधारे | 

तीन चार वर्षो के कठिन परिश्रम 
के पश्चात्‌ भूमि अवाप्ती, भवन निर्माण 
के उपरान्त 963 में फैक्ट्री में पहली 
बार उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 

इस फैक्ट्री को पूरे भारतवर्ष में 
टी.आई .पी.एल. के नाम से जाना 
पहचाना जाता है। मदनजी ने इस 
फैक्ट्री के शुरुआती दौर में इग्लैंड की ५/७ ?,० 
& 8&£800 स्विटजरलैण्ड की ?0|,7000॥/ व 
वैस्ट जर्मन की ॥। & 8 नाम की जग प्रसिद्ध 
कम्पनियों के साथ भारत में उत्कृष्ट क्वालिटी के 
उत्पादों का निर्माण करने के लिए 60॥800/8- 
॥0॥ प्राप्त किया। 

एम जी . तोषनीवाल साहब, भाई साहब व मदनजी 
के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। मदनजी ने लगभग पूरे 
संसार में भम्रण किया व अच्छे किस्म के उत्पादों का 
निर्माण करते रहे। अत: पूरे भारत में तोषनीवाल 
मार्का इन्स्टूमेन्ट्स का पर्यायवाची शब्द बन गया। 
यह मदनजी की मेहनत व लगन का ही परिणाम है। 

यद्यपि पेशे से आप इन्जीनियर थे किन्तु काम के 
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- श्रीमती मंजु तोषनीवाल 


प्रति सर्मपण भाव की वजह से आप लेखा-जोखा, बैलेंस 
शीट की बारीकी से जांच, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
कम्पनी लॉ इत्यादि विषयों में पारंगत हो गये अत: अजमेर 
के अनेकानेक उद्योगपति विभिन्न समस्याओं के निवारण 
के लिए आपके पास आते रहते थे। 

आप लम्बे समय से रोटरी इन्टरनेशनल से जुड़े 
हुए थे व सेवा कार्यों में तन, मन, धन से सेवा कार्य 
में लगे रहते थे। आप रोटरी में |॥७॥॥०।७ ?80| 
|8/5 56॥0५ थे | 

मदनजी, &0|09675 #५500॑4॥॥0॥ ०0 
विध्य|ं39#4॥, ३६0५7 व श्ुगक्ष &76॥88/5 ॥970- 
॥[07॥, #ाञा७॥ तथा ७०॥ग[00ांश *0ाएा। 
के संरक्षक तथा अजमेर लघु उद्योग संघ 
के संस्थापक सभापति थे। आप 
आई .आई टी. कानपुर के सन्‌ 200। 
से 2004 तक गर्वनर रहे तथा 0॥ |५४- 
॥073| ४5४६ 60070 के 2009-4 0 
में मेम्बर रहे। वर्तमान में आप आर्यपुत्री 
विद्यालय, अजमेर के प्रधान थे। 

आपके सद्प्रयासों से 7॥?।, 0७ को &॥- 
0।0/85 /७५०09॥0॥ ०ए[ ०४9५४ द्वारा वर्ष 
2007-08 प्रदेश के 55 क्षेत्र में सर्वोत्तम नियोक्‍ता 
घोषित किया गया था। 

मदनजी, के प्रयासों से ही क्‍॥स्‍। को ।50 900| 
: 2000 ८७॥॥४॥७० प्रमाणित किया गया। 

मदनजी, द्वारा वर्तमान में ॥॥? कार्यशाला में 
॥॥७॥॥॥8। एवं ६/8000-60॥॥708।| 08॥079॥07 
[800/8४(0// की स्थापना की गई है व गा? को 
अतिशीघ्र |५४8। /#००/७७॥०/॥ मिलने वाली है। 

मदनजी, ने अपने माता-पिता की स्मृति में 
नारायणदेवी गोविन्दराम तोषनीवाल, धरमार्थ ट्रस्ट का 
गठन किया। कक्त ट्रस्ट द्वारा गावों में मैडोकल व 
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वास्थ्य कैम्प, ?0॥0 ५४७ की जानकारी के लिए कैम्प 
गगवाते रहते थे व गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 
त्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा 
7रते रहे हैं | वृद्धाश्रम , 580॥07 0॥2७॥ 500७५ आदि 
|! भी आप समय-समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान 
ःर 5008। 00॥22007 का निर्वहन करते रहे हैं। 
मदनजी पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे 


थे अन्तत: आपने 6 मई, 200 की प्रातः: 6 बजे 
इस नश्वर संसार से विदाई ले ली। आपके द्वारा 
किये गये अनगिनत सद्‌ कार्यों के लिए अजमेर वासी 
सदैव आपको याद करते रहेंगे उनके हृदय पटल पर 
आपकी प्रिय छवि सदैव अंकित रहेगी । ईश्वर आपकी 
आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करें। 

(3.3. 


कड़वी सच्चाई 


- श्रीमती अंजना सिंह 


बन्द कर दिये सांपों को सपेरों ने यह कहकर | 
अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आयेगा।। 
गिद्ध भी चले गये कही ऐसा लगता है। 
उन्होंने देख लिया है, इंसान हमसे ज्यादा नोंचता है।। 
कुत्ते कोमा में चले गये ये देखकर । 
क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान।। 
देके समाज की दुहाई त्याग दिया था जिस बेटी को जबरन बाप ने। 
आज पिटते उसी शौहर के हाथों सरे बाजार देखा।। 
जिसने नहीं दी माँ बाप को भर भेट रोटी उम्रभर कभी जीते जी। 
आज उसे माँ बाप के मरने के बाद लगाते भंडारे देखा।। 
जलाती रही अखण्ड ज्योति देशी घी की दिन रात पुजारन। 
आज उसे प्रसव में कुपोषण के कारण मौत से लड़ते देखा।। 
सुना है चढ़ा था सूली पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने को । 
आज चर्च में बेटे के मार से बिलखते माँ बाप को देखा।। 
घैर्य हमेशा आपके आत्मविश्वास को बढ़ायेगा | 
लग्न आपको मंजिल तक अवश्य पहुँचायेगी |। 
मूल्यवान है जिन्दगी का हर लम्हा। 
इसे व्यतीत न करे बल्कि जी भर के जिये।। 
किसी भी बालक के लिये उसके पालक ।| 
माता-पिता का ऋण चुकाना असम्भव है।। 
बेटियाँ घर में संगीत की तरह होती है। 
जब वह बोलती है, बिना रूके और सब कहते है चुप हो जाओ।। 
जब खामोश हो जाती है तो माँ कहती है तबियत ठीक नहीं है क्या, 
पापा कहते है घर में खामोशी क्यूँ है।। 
भाई कहता है नाराज है क्या, जब शादी कर दी जाती है। 
सब कहते है कि घर की रौनक ही चली गई। 
सच में बेटियाँ संगीत की तरह ही होती है।। 
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का || 


मानव व्यथा 


न्न् ह| मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं 
| होता है। जीवन में एक न एक, 
5 ७. | आगे से आगे, उसकी इच्छायें 
हर कक | बढ़ती जाती है। आज के इस 
कह ॥ भोतिक युग में एवं एक दूसरे को 
++ऑ 225 देखकर तो विकट समस्या खड़ी 

हो जाती है। 
मनुष्य का मन बकरे के समान हैं | बकरे की तरह 
यह भी 'मैं में' किया करता है। मेरा मेरा कहते ही 
जीवन बीतता जाता है। मन कभी तृप्त नहीं होता है। 


इंसान बदला ज्यो-ज्यो, दुनिया बदल गई, 

ईश्वर ने रुप बदला, प्रकृति मचल गई | 
पग-पग पे कारखाने, बढ़ती हुई आबादी, 
जीवों को छटती संख्या, जिन्दगी असल गई | 

“ढंग देखकर के इसके, कुदरत ने रंग बदला, 

कही तूफान बरपाया, कही अग्नि मचल गई | 
चेहरे पे कुछ दिखाएं, मन में छुपाएं कुछ, 
बोलता कुछ और हैं, बुद्धि फिसल गई 

हर कोई लग रहा है, धन को बटोरने, 

होशो-हवास खोए, सुख शान्ति निकल गई | 
इंसान का पलटना, अब नहीं हैं मुमकिन, 
ईमान इसका डूबा, चरित्रता फिसल गई। 

सहना पड़ेगा खुद ही कर्मो का भोग इसका, 

हाथों से राह सच की, जो निकल गई | 
जो पा सके ना खुद को, उन्हें खुदा क्याँ मिलेगा, 
माया की.लालसा, सब निगल गई | 

अंधे के आगे रोना, नयनों को अपने खोना, 

नादानियों पे मोती, ममता पिघल गई।। 


अतृप्त मन 


(33.3 


- श्रीमती मनोहर विजय 


एक राजा था। वह ज्ञानी एवं सत्संग प्रिय था 
उसके यहां एक बकरा था। एक दिन राजा ने घोषणा 
करवाई कि “इस बकरे को चराकर जो तृप्त कर 
उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा।' बकरे का पेट 
या नहीं उसकी परीक्षा मैं करूँगा। 

राजा के सेवक ने सोचा यह तो बड़ा 
काम है| सारे दिन जंगल में हरी-हरी घास खिलाई। 
शाम को उस बकरे को राजा के पास ले गया, 
ने जैसे ही उसे थोड़ी घास डाली वह खाने लगा। 

इस तरह कई व्यक्तियों ने प्रयत्न किये लेकि 
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कैसी को सफलता नहीं मिली। एक सत्संगी व्यक्ति 
जा के रहस्य को समझ गया । उसने युक्ति से काम 
नेने का निश्चय किया। वह बकरे को जंगल में ले 
या जैसे ही वह घास खाता वह उसके मुंह पर 
कड़ी की मारता। बकरा समझ गया कि मैं घास 
ब्राऊँगा तो मार पड़ेगी। 

शाम को उस बकरे को राजा के पास लाया 
या राजा ने बकरे के समक्ष घास रखी, बकरे ने मुँह 
ःर लिया | बकरे के मन में यह बात बैठ गई कि अगर 
' घास खाऊँगा तो मार पड़ेगी। बकरे ने घास नहीं 
ब्राई । 

प्रश्न यह उठता है कि बकरा कौन है ? वह 
करा और कोई नहीं हमारा मन है। इसे घास 


खिलाने के लिये ले जाने वाली जीवात्मा है और राजा 
परमात्मा है। इस मन रुपी बकरे को पेट भर कोई 
खिला नहीं सकता, विषय-वासनाओं से तृप्त नहीं 
कर सकता। मन को काबू में रखो। इस पर अंकुश 
रखो | मन को विवेक रुपी लकड़ी से सचेत करो। मन 
के सुधरने पर ही मोक्ष मिलेगा अन्यथा जीवन क्रम 
चलता रहेगा। 
किसी ने कहा है - 
जग सराय है, कौन रुकेगा ? सांस चले जाने के बाद, 
रिश्तो का भी खेल खत्म है, अपनो से मरने के बाद, 
जग तो मैला है मौज़ों का, रंगा-रंग मन होता इसमें, 
बहुत कठिन होता फिर मिलना, साथ बिछुड़ जाने के बाद। 
(3.3. 


ड सृष्टि का वरदान 


- हीरालाल पटेल 


होठों पर सहजता से, पसरी मधुर मुस्कान, 

बेटी तो दुर्भाग्य की विदाई सुख की अंगडाई | 

। जीने की खुशबू फेले, असी अ अरमाई, 

बेटी सृष्टि का सर्वोत्तम गीत, 
समधुर संगीत ये प्यारी मीत। 

बेटी ही धरा पर साक्षात अमला, 

ओअही तो कमला, अहो तो विमला 


बेटी पुर्वजन्म की पुण्याई, 
सुकर्म की कमाई, तुलसी की चौपाई | 
बेटी माता-पिता की, आँख का पानी, 


बंसंत ऋतु जैसी सुहानी, 


परिवार को दे ऊँचाई ओ आदर्स कहानी, 
बेटी हृदय की प्रार्थना मनसे की हुई अर्चना, 
आस्था-निष्ठा की वंदना, 

बेटी नहीं पराया धन, ओहै लक्ष्मी का आगमन, 

ओ पराये को भी, अपनो में मीला दे, 


ओ है औसा बंधन...... 


कन्या प्रेम से पालो 


नो महिने तक रखा उदर में, खूब विटामिन खाये थे। 
तरह तरह की ली दवाईयाँ, फल खट्टे मीठे भाये थे।। 
सम्भल-सम्भल कर कदम रखा, नहीं जीना चढ़ पाई थी। 
भरी बाल्टी उठाई हाथ में, डांट पति की खाई थी।। 
जब से सुना गर्भ में कन्या, धीरे धीरे पल रही है। 
मन का मनका बैठा रसातल, दोनों हाथ मल रही है।। 
करी कामना थी बेटे की, मन में लड्डू फूटे थे। 
करे कया अब इस कन्या का, भाग हमारे रूठे थे।। 
बेटे की चाहत थी मन में, क्यू कर कन्या आई है। 
जिन्दगी बेकार हो गई , मन मायूसी छाई है।। 
मन में माँ के विषय में सोचा, गर यह भी ऐसा सोचती। 
कहाँ से जगत में मैं आती, कैसे जीवन यह पाती।। 
पलट गया कुछ सोच कर मन, अरु विचार भी बदल गये। 
गर्भ में नौ महिने पाला, मन के सारे मैल धुल गये।। 
मैं जनूंगी अपनी बेटी को, और हिम्मत से पालूँगी | 
खाना पीना और पढ़ाना, अपने बूते कर लूंगी।। 
अस्तित्व रखना गर मनुष्य का, कन्या उदर में मत मारो। 
लक्ष्मी पार्ववी और सरस्वती, यह सोच प्रेम से पालो।। 


ममता जगाये 
- श्रीमती स्नेहा लोईवाल 
विकास के सोपानों पर चढ़ने के लड़की के जन्म से ही उसके जीवन में जंग की 
बावजूद भी आज भारत में भ्रूण शुरुआत हो जाती है। उसे बार-बार याद दिलाया 
हत्या, बाल विवाह दहेज प्रथा मृत्यु जाता है कि वह एक औरत है और उसे सपने देखने 
कक के रूप में समाज में अपने औरत की इजाजत नहीं है। 
होने का दंश भोग रही है। लड़की अशिक्षित ही नहीं बल्कि ऊंचे औहदे वाले शिक्षित 
*+-+ परिवार के आंगन का एक नन्‍हा परिवारों में भी गर्भ में लड़की भ्रूण का पता चलने पर 
फूल है, जो उलझनों के थपेड़ो से बिखरता है। उसे गर्भ में ही समाप्त करने का प्रयास होता है। 
लड़कियाँ अभावों में भी, दुःखों में भी अपनी इच्छा हमारे राजस्थान , हरियाणा प्रदेशों में तो लडकिय 
शक्ति एवं बूते पर निर्भक हौंसलो की उड़ान से का अनुपात निरन्तर गिरता जा रहा है। | 
जीवन की ऊँचाइयों को छूने का जज्बा रखती है। इसके लिए कई पाबन्दियाँ लगा रही है परन्तु सम 
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में लड़के से ही वंश के चलने की अवधारणा प्रचलित 
है, इससे स्त्री खुद ही इस कलुषित हत्या में शामिल 
गरी जा रही है। उन्हें यह पता ही नहीं कि स्त्री ही 
श को आगे चलाने वाली जननी है जिसे यदि कोख 
में ही उसे समाप्त करने की मानसिकता रहेगी तो 
पुरुष कैसे समाज को आगे बढ़ा सकेगा | स्त्री 
व पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है| इसें हम सबको 
मि समाज में कन्या आगमन पर तिरस्कार की 
कालिमा को मिटाना होगा। 
लिंगानुपात में जो असमानता आई है उससे कई 
जातियों व प्रदेशों में विवाह संबन्धों की कठिनाई भी 
सामने आने लग गई है। 
यद्यपि सरकारे 994 में गर्भाधारण पूर्व और 
प्रसव अधिनियम लागू किया है| जिला व राज्य स्तर 


आयुर्वेदिक दोहे 


- महेशचन्द्र शर्मा 
ठंड लगे जब आपको सर्दी से बेहाल, 


लाल टमाटर लीजिये खीरा सहित स्नेह, 
जूस करेला साथ हो दूर रहे मधुमेह | 
अजवायन और हींग ले लहसुन तेल पकाय, 
मालिस जोड़ें की करें दर्द दूर हो जाय। 
क्रफ से पीड़ित हो अगर खांसी बहुत सताय, 
अजवायन की भाप ले, कफ तब बाहर आय। 

पुह में बदबू हो अगर, दाल चीनी युख डाल, 

बनने सुर्गंधित मुख गंध दूर हो तत्काल। 

तुलसी दल लीजिये, उठकर प्रातःकाल, 

पैहत सुधरे आपकी तन-मन माला माल। 

पात पत्र ले नीम के, खाली पेट चबाय, 

[र करें मधुमेह को, सब कुछ मन को भाय। 
प्रजवायन को पीसिये, गाढ़ा लेप लगाय, 

र्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जायें | 

7एजर रस संग आंवला, बीस और चालीस ग्राम, 
'क्त चाप, हृदय सही, पाये सब आराम/ +.-. 


नींब मधु के साथ में अदरक पिये उबाल। 


पर अधिनियम को लागू करने के लिए समितियों का 
भी गठन किया है। भूण लिंग निर्धारण के लिए सख्त 
नियम एवं जुर्माने के प्रावधान किए हैं। परन्तु हमारे 
कई चिकित्सक धन के लालच में चोरी छिपे नियमों 
का उल्लंघन कर रहे हैं। इस अधिनियम के बनने के 
22 साल बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई 
नहीं पड़ रहा है | कानून बना देना ही मात्र समस्या का 
समाधान नहीं हो सकता | बल्कि इसके लिए देशव्यापी 
सामाजिक चेतना, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा चेतना व 
जागरुकता की सर्वाधिक आवश्यकता है। आईए, हम 
सब संकल्प ले कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक 
अभिशाप को रोकेगे व माँ की ममता एवं वात्सल्य को 
पलल्‍लवित करने में सहयोग करेगें। 
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याद रखें 
- अमर सिंह चौहान 
भगवान्‌ की वस्तुओं को 
अपनी मानना बेईमानी है। उन्हें 
| अपनी बताकर किसी पर अहसान 
है करना बेईमानी, अपने को उनका 
दानी घोषित कर रोब गाँठना 
बेईमानी और न देकर स्वयं मालिक 
बन बैठना तो सबसे बड़ी बेईमानी है। बेईमान की 
लोक-परलोक-दोनों में दुर्गति होती है। यह सदा 
स्मरण रखो कि सब कुछ भगवान्‌ का है और सब 
भगवान्‌ के रूप हैं| भगवान्‌ की वस्तु भगवान्‌ को जब 
जिस रूप में जैसे जरूरत हो, उसी रूप में वैसे ही 
देने के लिये ही वह वस्तु तुम्हें सौंपी गयी है और इस 
सेवा का तुम्हें सदा बदला मिलता रहता है - यहाँ 
योग-क्षेमका निर्वाह होता है और मति-गति शुभ 
होती है। आगे इससे भी बड़ा पुरस्कार मिलने वाला 
है, इस सेवा के बदले में मालिक स्वयं तुम्हें अपना 
आत्मदान करने वाले हैं। इसलिये ईमानदारी से 
सेवा करने में कभी मत चूको | का || 


जीने का श्रेयस्कर पथ 


84 लाख योनियों में 
भटकने के बाद मनुष्य योनि मिली 
है । पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का 
फल प्राप्त हुआ है | हमारी चाहत है 
कि इसका भरपूर लाभ लेवे। 
॥ संसार को स्वर्ग बनावे, समाज मे 
फैली नफरत की आग को शांत कर प्रेम और सौहादर्य 
की दरिया बहावें। पानी और मन की गति एकसी है 
ऊपर से नीचे की ओर बहने की है। मनुष्य मन का 
स्वामी बने, उच्च विचार रखे - मनुष्य के जीवन में 
जो कुछ भी घटित होता है, वह विचारों का ही 
परिणाम है| यदि विचार पवित्र है तो वाणी और कर्म 
भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी व कार्य से जीवन 
में सब सुख प्राप्त होते है। 

यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, अन्य का अपमान 
करता है, शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचाता है 
तो उसे निश्चित रूप से कलेश व दुःख ही प्राप्त होगा। 
हमें चाहिए कि सद्व्यवहार करे वाणी व कार्य में 
हिंसा का कोई स्थान नहीं हो तो हमें सुख मिलेगा। 
यदि कोई दुर्व्यवहार करे तो उससे दूर रहे, उसके 
दुर्व्यवहार को याद नहीं रखे। भूलने की चेष्टा करे 
तभी हमारे जीवन से वैर का अन्त हो सकेगा। यदि 
कोई अपमानित व निन्दा करता है तो उसे क्षमा दान 
देवे। क्षमा कमजोरी का लक्षण नहीं है, यह हमारे 
अन्दर विद्यमान आन्तरिक शक्ति का द्योत॒क है। 
सत्य व पवित्रता का ध्यान रखते हुए शक्ति सम्पन्न 
बने, आध्यात्मिक शक्ति विकसित करे। ईश वन्‍न्दना, 
कठिन परिश्रम, परोपकार, पाप कार्य से बचते हुए 
पुण्य अर्जित करते रहे | हमारी चाहत रहे कि हमारा 
व हमारे सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन 


- ओमप्रकाश कच्छावा 


संवरता चला जावे | लेकिन हो उल्टा रहा है | जीवन 
व जिन्दगी का अर्थ, उद्देश्य व महत्व पर गंभीरता से 
चिन्तन करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही 
है। सभी क्षेत्रों में असंतोष व मर्यादाएँ तार-तार 
होती दिखाई दे रही है। जीवन को उपयोगी व 
खुशहाल बनाने के लिए श्रेयस्कर पथ पर चलना 
होगा | 

“दूसरों के भले के लिए जो सांस हम जीते है 
वही जिन्दगी है। जिन्दगी का वह रास्ता जो आपके 
मन, तन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखे। 
अपने लिए तो पशु भी जी लेता है। जीवन का ऐसा 
ही पथ श्रेयस्कर है जो विराट मानव, समाज के लिए 
सुखद और मंगलकारी हो। जीवन की सार्थकता तभी 
है, जब हम इसमें उलझे नहीं, जिन्दगी का गुत्थियाँ 
सुलझाते हुए दिव्य, मानव बनने की ललक जीवित 
रखे | कषायों से बचे, राग-द्वेष मोह के बन्धन जीवन 
में प्रसन्नता का मार्ग अवरूद्ध करते है। मनुष्य होने के 
नाते दया, सत्य अहिंसा, परोपकार, कठोर, परिश्रम, 
ईमान, प्रभु भक्ति व क्षमा का भाव रखे इन्हीं शक्तियों 
से वैर-भाव से बचा जा सकता है। 

जीवन के सभी सुख, समूचा सौंदर्य इसी में है 
कि हम परमेश्ववर की-मालिक की, उपस्थिति 
प्रतिक्षण अपने साथ में अनुभव करे। श्रेयस्कर पथ 
का राही न तो दूसरो के दोष देखता है और न 
दूसरों के कृत अकृत पर ध्यान देता है। वह अपने 
कृत-अकृत को देखता है। वही सद्पुरूष सभी 
दिशाओं में सुगन्‍्ध फैलाता है। शील (सदाचार) की 
सुगन्ध सर्वप्रिय व श्रेष्ठ होती है। अत: शीलवान- 
सदाचारी बने । 


“पुष्कर चाहे योगदान 


तीर्थराज पुष्कर की महिमा का बखान 
स्वयं ब्रह्मा कैसे करे ? इसलिये उन्होंने 
हम पर छोड़ दिया है। 


जैसे समुद्र के समान कोई 
जलाशय नहीं है वैसे ही पुष्कर राज के समान कोई 
तर्थ सरोवर नहीं है। 

पुष्कर चार युगों से सतयुग का तीर्थ है, यहाँ 
ततयुग का निवास है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन 

वली पर्वतमाला में पुष्कर राज एक गहरी प्राकृतिक 
ग्रील के रूप में अवस्थित है। इस दृष्टि से पुष्कर तीर्थ 
"क प्राचीनतम सरोवर की श्रेणी में आता है। 

घने वृक्षों से अच्छादित नाग पहाड़ के झरने से 
हता नीर पुष्कर राज के नैसर्गिक सरोवर में समाविष्ट 
गता है। यहाँ चन्द्रोदय और सूर्योदय के दृश्य अत्यन्त 
नोहारी होते हैं। पुष्कर भ्रमण से उत्साह व उमंग 
_न्‍हसा झलकता है | यहाँ की रातें शान्तिप्रद तनमन को 
गीतलता प्रदान करने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व 
| चन्द्रोदय और पश्चिम में सूर्यास्त की एक साथ 
_कृतिक छटा एक ऐसा अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती है 
नो ब्रह्माजी ने अपनी जन्म स्थली को विविधताओं से 
जोकर तीर्थराज पुष्कर को अलंकृत किया हो। 

तीर्थराज पुष्कर के यात्रियों से ज्ञात होता है कि 
सके धार्मिक वैभव को शनैः-शनै: क्षति पहुँच रही है। 
द्धालुओं की श्रद्धा पर आघात असहनीय पीड़ा है। प्रश्न 
ठता है कि तीर्थ राज पुष्कर को किसकी नजर लगी? 

““अंग्रजों की तोप या मुगलों की तलवार, 
इनसे भी घातक अधिक, अपसंस्कृति की धार 

विदेशी पर्यटकों को रिझाने के लिए पुष्कर राज 
गै सांस्कृतिक धरोहर के पौराणिक परिवेश की 
लि की आवश्यकता नहीं है। पुराणों में तीर्थराज 
कर को पुण्य प्राप्ति का अक्षय भंडार बताया गया है| 
भी धर्म ग्रन्थों में पुष्कर राज की महिमा का विशद्‌ 


“महिमा अपार है, आखर थोड़े है 
““हारि अनन्त हारि कथा अनन्‍्ता 


- मुकेश भार्गव 
वर्णन मिलता है। तीर्थ यात्रा सुगम, सुखद धार्मिक 
महत्व के साथ हो तो पर्यटन को भी लाभ पहुँचता है। 
इससे संस्कृति की रक्षा और पुण्य अर्जन होता है - 

“मक्खन रहता दूध में, फूलों भरी सुगंध 
मानव जीवन का यथा, संस्कृति करे प्रबन्ध '” 
पुष्कर सरोवर आज बैचेन है इसका कारण 
उसके आंचल में मात्र चार-पाँच फुट पानी है। यह 
इन्द्रदेव की कृपा से ही राहत की सांस ले पाता है। 
वर्ष दर वर्ष सूखते जाना इसकी पीड़ा को दर्शाता है। 
उसके सम्मान में कमी आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं 
हम हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा 
करने में असमर्थ है या कोई चूक हो रही है। सरोवर 
का मानव प्रदूषण और कचरे के कारण दम घुट रहा 
है। उसके अन्तस में जाने क्या-क्या समाता जा रहा 
है और हम मूक दर्शक बने पुण्य के स्थान पर पाप 
बटोरने में लगे हैं | कहीं ऐसा तो नहीं, कि यह सरोवर 
सरस्वती नदी की भांति विलुप्त हो जाय। इसकी 
पीड़ा को समझ सुध लेने की आवश्यकता है। 
““केवल तिथि संवत नहीं बदल रहा इतिहास 
अंधकार को बदल कर भरिये नया प्रकाश।/” 
तीर्थ राज पुष्कर के महत्व की रक्षा हेतु 
जनप्रतिनिधियों ने आधे अधूरे अपर्याप्त प्रयत्न किये। 
यह प्रश्न है कि कैसे पर्याप्त प्रयत्त हो जिससे पुष्कर 
राज की जन आस्था क्षीण न हो | हमें इसके धार्मिक 
महत्व को अक्षुण्य रखना होगा। इस सांस्कृतिक 
धरोहर को खण्डित होने से बचाना होगा। धरोहर का 
संरक्षण केवल सरकार का इकलौता जिम्मा नहीं है। 
यह एक सामुहिक जिम्मेदारी है | सरकार सिर्फ सहयोगी 
बन सकती है | पूरे समाज को भागीदारी निभाने आगे 
आना होगा। रोगग्रस्त शरीर को जैसे पर्याप्त उपचार 
की जरूरत होती है। ऐसे ही इस ओर श्रेष्ठी वर्ग को 
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है| उसके बिना घाटों 
की लुप्त होती छवि को पुनर्जीवित करना संभव नहीं 
होगा। भूजल संरक्षण के बिना सरोवर के गिरते जल 


स्तर को रोक पाना संभव नहीं है। 

कुण्ड में बोरिंग से पानी भरकर श्रद्धा पर कब 
तक मरहम लगाते रहेगे। उसके चारों ओर बने घाट 
ऐसे में कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा कर पायेगें। इस 
पर सभी को विचार करना होगा। यहाँ वाल्ट डिज्नी 
कम्पनी को उदत करना चाहूंगा। 

“हमारे पैरों तले, हमारे चारों और अत्यधिक 
सौंदर्य से भरे नजारे फैले हुये हैं वे जमीन के भीतर 
4 है।” फूलों के हृदय में है। साफ पानी के तालाबों में 
4 है, ज्वार-भाटा के बीच समुद्री झाड़ियों में है। यहाँ 
तक की पानी की बूंदों में भी है। आश्चर्य है कि हमारी 


पृथ्वी जो स्वर्ग का लेश मात्र हिस्सा है, इसमें जीवन । 


की इतनी विविधता कैसे हो पर विचार करे। आईये 
वर्ष 206-7 में “प्रकृति संरक्षण वर्ष मनायें 
“हम सभी अपने-अपने कर्तव्य पूरे करें और 
यह शपथ ले कि बीमार पुष्कर राज को उसका खोया 
वैभव स्वास्थ्य और नैसर्गिक सुन्दरता पुनः लौटायेगें 
तब तक चैन से नहीं बैठेगें | तभी समस्त देवता हमारे 
प्रयासो से प्रसन्न हो ब्रह्मा की अनुकम्पा और आशीष 
बनकर हम अजमेरवासियों को सुख-समृद्धि और 
विकास के आयाम प्रदान करेगें । 
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प्राणों से प्यारी अजमेर नगरी 


- सुरेश शर्मा 


मुझे प्राणों से भी प्यारी लागे अजमेर नगरी। 
अजमेर नगरी यह ब्रह्मा की नगरी।। 
ब्रह्मा विष्णु शंकर जी इसी धरा पर आके, 
बूढ़ा पुष्कर, मध्यम पुष्कर, पुष्कर धाम कहाये, 
इसलिये कहलाती है यह गुरुतीर्थ नगरी।। । || 
तारागढ़ चामुण्डा बैठी, सारे जग की माता, 
बजरंग गढ़ में गोरा भेरों, भेरवधाम में काला, 
चारों और माता के मन्दिर, शोभा इसकी बढ़ाये।। 2 ॥। 
ऋषी दयानन्द देखो, इसी धरा पर धाये, 
ऋषी उद्यान में देखो, इनके प्राण समाये, 
आर्यों को भी प्यारे लगे मेरी नगरी।। 3॥। 
नारेली की भव्य छटा है इस नगरी में छायी, 
ऋषि मुनियों की चरण धूनि इस नगर में छायी, 
हिन्दू मुस्लिम सिकक्‍्ख ईसाई सबको आयी नगरी।। 8।। 
ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती इसी धरा पर आये, 
इसीलिये मुस्लिम भाईयों को भी यह नगरी है भायी, 
मनोकामना पूरी करती, यह प्यारी नगरी।। 5॥। 
आओ हम सब मिलकर, अपना धर्म निभाये, 
स्वयं बने स्मार्ट और फिर नगरी को चमकाये, 
धर्म और विज्ञान से मिलकर बने आदर्श नगरी।। 6॥। 
मुझे प्राणों से भी प्यारी लागे अजमेर नगरी। 
मनभावन नगरी ये है पावन नगरी।॥।। ध्र.।। 


- जी. के. जिरोता 


सेन्सिट का । 5वां अखिल भारतीय अधिवेशन गोवा 
श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दिनांक 06-0 3- 
06 से 0]-03-206 तक सम्पन्न हुआ। पूरे 
श॒ एवं पड़ौसी राष्ट्र नेपाल से लगभग ।400 सदस्य 
मिल हुए | 
दिनांक 06 मार्च को गोवा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 
डवोकेट फ्रांसिस्को डिसूजा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर 
म्मेलन का शुभारंभ किया गया। बीच-बीच में शंखध्वनि 
गरी रही | सरस्वती वन्दन के बाद मंच पर बैठे अतिथियों 
रा स्मारिका का विमोचन किया गया | श्री डिसूजा ने स्वागत 
षण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन लम्बे अनुभवों 
भरा हुआ है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी का मिलना 
हिए और यह प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए इससे 
माज सर्वागीण विकास ही करेगा। गोवा बहुत ही शान्त 
दर और अनुशासित प्रदेश है यहाँ वरिष्ठ जनों को मिलने 
जी सुविधाएँ सभी प्रदेशों से अधिक हैं। 
इसके पूर्व सेन्सिट के अध्यक्ष श्री डी. एन. चापके 
पूरे वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया व विभिन्न प्रान्तों के 
ये गये उपलब्धियों पर प्रकाश डाला | 
एक सत्र में हेल्पेज इण्डिया के डायरेक्टर श्री 
ग़शनारायण बोरगांवकर ने बहुत ही मनोरंजक तरीके 
बताया कि इस आयु में हमें केयर गिवर (७588६- 
५४६४) की जरूरत पूरा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति 
सही देखभाल कर सकता है | 
एक अन्य सत्र में वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी रूप 
मिली विभिन्न धाराओं और अधिकारों के बारे में विस्तार 
बताया गया | एक सत्र में 5-०४॥॥ के बारे में जानकारी 
गई | नेपाल से आए वरिष्ठ जनों का मंच पर अलग से 
गत किया गया | 
भोजन के बाद के सत्र में टेक्किनल आधार पर डा. 
पी. किंजवाडेकर का उद्‌बोधन हुआ | इस सत्र में बुजुर्गों 
अक्सर होने वाली डाइमेंशिया, एलजाइमर्स, कार्डियो 
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सेन्सिट का गोवा अधिवेशन 


- चिरंजीलाल शर्मा 


वास्कूलर जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया 
गया | उन्होंने सहभागियों के सवालो के जवाब भी दिए | 

सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए ।ऐतिहासिक प्रस्तुतियों 
के बीच में श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग के 
सिद्धान्तों की भी जानकारी दी जाती रही | दोनों का इतना 
सुन्दर समन्वय था कि हॉल को छोड़कर जाने का मन ही 
नहीं किया | स्थानीय कलाकारों ने गोवा कोंकणी सभ्यता और 
संस्कृति पर सुन्दर प्रस्तुतियां की | श्री श्री महाराज के सिद्धान्तों 
का सार यह था कि आप लोगों को माफ करना सीखो। 
जीवन में कृष्ण का पूरा आनन्द उठाओ | समय को ईश्वर के 
साथ बिताओ | कुछ ऐसा करो कि शाम को अद्भुत शान्ति 
मिले | मृत्यु तो आनी है यह सच्चाई है इससे कैसा डर? शरीर 
हमें छोड़ देगा इसके लिए दुःख नहीं करेंगे। हमारा कुछ भी 
नहीं है। ममत्व मत रखो सदा मुस्कुराते रहो | 

राजस्थान के भंवर सेठ उदयपुर को महाराणा प्रताप 
पुरस्कार दिया गया | अन्य कई उल्लेखनीय समाज कार्यों 
के लिए भी पुरस्कार वितरित किए गए । गोवा के मुख्यमंत्री 
श्री लक्ष्मीकान्त पर्सिकर के हाथों सम्मान दिए जाने के 
बाद मुख्यमंत्री ने सेंसिट की सदस्यता ग्रहण की | 

दूसरे दिन समापान का सार यह था कि वरिष्ठ 
सदस्य खाली नहीं बैठे, कुछ ने कुछ समाज उपयोगी, 
राष्ट्र उपयोगी कार्य करते रहें और जीवन को पूर्ण सेवा में 
अर्पित कर दें। 

अजमेर से इस अधिवेशन में कुल |। सदस्य सर्व 
श्री शिवदत्त शर्मा (समूह - । 5), श्री शिवशंकर विजय, 
श्रीमती किरण विजय, रविन्द्र गोयल, श्रीमती सुमन गोयल 
(समूह - । 7), प्रताप सहवाक, श्रीमती ललिता सहवाक 
(समूह - । 2), चिरंजीलाल शर्मा, प्रतापसिंह थोरी, के के . 
शर्मा, सूरज नारायण जोशी (समूह - 02) ने भाग लिया | 
अजमेर सीनियर सिटीजन सोसायटी का प्रतिनिधित्व समूह 
- 02 के संयोजक श्री चिरंजी लाल शर्मा ने किया | 

0 58 का 


वाह रे जमाने 


- आर. डी. गुप्ता 
वाह रे जमाने कैसी हद हो गई , 
बीबी के सामने माँ रद्द हो गई | 
बडी मेहनत से जिसने पाला, आज वो मोहताज हो गई, 
और कल की छोकरी सराताज हो गई। 
वाहहसेंणजमाने: >> 
पेट पर सुलाने वाली, पैरों में सो रही है, 
बीबी के लिए तत्पर, माँ पानी को रो रही है। 
सुनता नहीं कोई , आवाज देते सो गई है, 
वाह रजजमीाने ................ 
माँ मांजती बर्तन, वो सजती संवरती है, 
अभी निपटी ना बुढ़िया यू उस पर बरसती है। 
अरे दुनिया को आई मौत, तेरी कहाँ गुम हो गई 
बाह र जमाने ........ 
जिसने कोख में पाला, अब उसकी छाया बुरी लगती, 
बैठ होण्डा पे महबूबा, कंधो पे हाथ जो रखती 
वो यादें अतीत की, वो मोहब्बत की सब रद्द हो गई 
वाह रेहजसाने ................ 
बेबस हुई माँ अब दिए टुकड़ों पर पलती है, 
अतीत को याद कर तेरा प्यार पाने को मचलती है। 
अरे मुसीबत जिसने उठाई , वो खुद मुसीबत हो गई 
वाहभ्रे जमेने .......४ 
तनिक सोचे माँ जन्नत का फूल, प्यार करना उसका उसूल, 
दुनियाँ की मुहब्बते फिजुल, उसकी हर दुआ कबूल है। 
उसे नारान न करना, उसके कदमों में जन्नत है। 
दुनियाँ की दौलते, ये जमाने भर की मुहब्बते, 
माँ की सेवा के सामने फीकी, बस नाम की है। 
उसकी आशीष तेरे काम की है 


(33. 


ईश्वर कृपा के बिना कोर्ड भी दुर्गुणो से नहीं बच सकता। प्रभु कार्यों में सहायक 
बन कोई भी इस लाभ का हकवार बन सकता है। - रामायण 


श्री पुष्कर राज की महिमा 


बज] पर्वतानाम्‌ यथामेरू: पशक्षिणां गरूड्रेयथा। 
तद्बत समस्त तीर्थनामाघ॑ पुष्कर मिण्यते॥ 
गज जिस प्रकार पक्षियों में 
| गरुड़, पर्वतों में मेरू पर्वत सर्वश्रेष्ठ 

;॒ कै पु रु > । । है उसी प्रकार धरती पर स्थित 
>> 35 | सभी तीर्थों में पुष्कर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है। अरावली की सुन्दर पहाड़ियों के बीच 
में स्थित यह है। “पवित्र पुष्कर सरोवर” वह तीर्थ 
स्‍थान जहाँ पर स्वयं जगत पिता भगवान ब्रह्म जी ने 
ता सिर्फ मृत्युलोक का विधिवत शुभारम्भ करने के 
लिए सृष्टि का निर्माण किया बल्कि मानव मात्र एवं 
जगत के कल्याण के लिए हजारों सालों तक तपस्या 
करने के पश्चात्‌ यहाँ पर कार्तिक महीने में एकादशी 
मे पूर्णिमा तक बहुत विशाल यज्ञ भी किया। उस यज्ञ 
मं तैतीस करोड़ देवी देवता शामिल हुए थे। जगत पिता 
भगवान ब्रह्म द्वारा स्वयं स्थापित किये गए इस पुष्कर 
तरर्थ को दुनिया का प्रथम तीर्थ भी माना जाता है। यही 
क़्ारण है कि पुष्कर तीर्थ धरती पर स्थित साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थो का गुरू भी कहलाता है। वेद एवं पुराणों 
करे अनुसार देवलोक में शेषनाग पर लेटे हुऐए। भगवान 
वेष्णु की नाभि में से कमल का पुष्प अवतरित हुआ 
प्रा । उसी कमल पुष्प से भगवान ब्रह्मा का अवतरण 
_आ। कमल के पुष्प से जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो 
;वलोक में मौजूद सभी देवी-देवताओं ने उन पर 
ष्प वर्षा कर खुशियां मनाई | इसके पश्चात्‌ भगवान 
न्‍हादेव की आज्ञा से सुदर्शन चक्रधारी विष्णु ने भगवान 
ह्या से कहा कि आपको मृत्युलोक (पृथ्वी) पर जाकर 
ृष्टि का निर्माण कार्य करना है ताकि वहां पर जीवन 
और मृत्यु का चक्र शुरू किया जा सके | 

सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 

गत पिता ने सोचा की इतने महान कार्य की शुरुआत 
क्रैसी पवित्र स्थान से ही की जानी चाहिए। तब 
न्होंने उसी कमल के पुष्प को अपने हाथ से मृत्युलोक 
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- पं. नारायण स्वामी 
पर यह आदेश देकर भेजा कि जहाँ भी सबसे पवित्र 
और निर्मल भूमि हो वही जाकर गिरना। ब्रह्मा के 
हाथों से गिराया गया वह कमल पुष्प तीनो लोक का 
चक्कर लगाता हुआ यहाँ आकर जमीन पर टकराया | 
कमल पुष्प के छूने मात्र से ही धरती फट गई और यहाँ 
से निर्मल और मीठे पानी की तेज धारा बह निकली 
और देखते ही देखते यहाँ पर एक विशाल सरोवर बन 
गया। चूँकि इसका निर्माण पुष्प से हुआ इसीलिए 
इसका नाम भी पुष्कर रखा गया। आज यही पवित्र 
सरोवर पूरी दुनिया में सतयुग के एक मात्र तीर्थ के 
रूप में अभी भी धरती पर स्थित है। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 
कमल पुष्प के छूने के बाद धरती फटी और पानी की 
तेज धारा यहाँ से निकली तो उसके वेग से कमल 
पुष्प उछलकर पाँच किलो मीटर के दायरे में दो 
स्थानों पर और जा गिरा उन दोनों स्थानो पर भी 
पानी की तेजधारा बह निकली जिसके पश्चात्‌ मीठे 
और निर्मल पानी के सरोवर बन गए। यही वजह है 
कि पुष्कर तीर्थ में तीन जगह सरोवर स्थित है। () 
ज्येष्ठ (ब्रह्म) पुष्कर (2) मध्य (विष्णु) पुष्कर (3) 
कनिष्ठ (रूद्र) बूढ़ा पुष्कर । 

कमल के पुण्य से एक विशाल सरोवर का 
निर्माण होने के पश्चात्‌ भगवान ब्रह्मा ने इसी जल पर 
विराजमान होकर हजारों सालों तक सम्पूर्ण सृष्टि 
का निर्माण किया | पदम्‌ पुराण के अनुसार धरती पर 
सबसे पहले पुष्कर सरोवर का निर्माण हुआ और यही 
से सारी दुनिया, नदिया, पहाड़, झरने, समुद्र, जंगल 
और उनमें रहने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य 
जीव-जन्तुओं का निर्माण किया गया। यही कारण 
कि वेदों में पुष्कर तीर्थ को पृथ्वी के नेत्र के रूप में 
भी जाना जाता है। 

इति श्री पुष्कर राज जयते। 


बुजुर्गों का दमखम 


अक्सर बढ़ती उम्र के साथ 
वृद्धों पर बुर्ज्गियत की सनक हावी 
रहती है। लेकिन संसार में कई 
ऐसे बुजुर्ग भी हुए जो न केवल 
युवाओं को मात देते हैं बल्कि उम्र 
भी उनको सलाम करती है | उनका 
नजरिया है 'हद ऐ गम ए हस्ती से गुजर क्‍यों नहीं 
जाते, जीना नहीं आता तो मर क्‍यों नहीं जाते।' 
(4) मैराथन धावक 05 वर्षीय फौजा सिंह 
:- लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 05 वर्षीय 
फौजा सिंह का मैराथन धावक बने रहने का जुनून 
किसी चमत्कार से कम नहीं है । फौजा सिंह को देख 
कर अंगेज भी कहने लगे, आखिर यह बुजुर्ग खाता 
क्या है। क्या आप यकीन कर सकते है कि उम्र के 
आखिरी पड़ाव पर कोई दौड़ना शुरू करें और ऐसा 
वैड़े कि दुनिया में मशहूर हो जाए। ऐसा ही कर 
दिखाया है फौजा सिंह ने 05 वर्षीय फौजा सिंह 
विश्व के जाने माने मैराथन धावक है। 90 वर्ष की 
उम्र कैटेगेरी में फौजा सिंह ने 2006 में कनाड़ा में 
हाफ मैराथन दो घंटे 30 मिनट और दो सैकंड के 
नए रिकार्ड के साथ जीती। यह रिकॉर्ड अभी भी 
बरकरार है| यही नहीं पिछले नौ सालों में वो करीब 
दर्जन भर दौड़ जीत चुके है। क्‍या कहेंगे इसे - उम्र 
पर विजय, या वाकई करिश्मा या अपार शारीरिक 
क्षमताओं का अविश्वसनीय विस्तार। उनका जन्‍म 
एक अप्रैल 9॥ को हुआ था। वे शाकाहारी है। 
(2) 08 वर्ष में भी सक्रिय डॉक्टर :- डॉ. 
वाटसन ने ऑगेस्टा शहर की तीन पीढ़ियों की डिलेवरी 
कराई है और अभी रोज मरीज देखते है। अमेरिका के 
ऑगस्ट | शहर में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर वाल्टर वॉटसन 
इसी फरवरी को अपना ॥08वां जन्मदिन मनाएगें। वे 
दुनिया के सबसे उम्रदराज चिकित्सक हैं, जो अभी भी 


- सी. एम. राठी 


मरीज देखते है। वॉटलन करीब 8 हजार प्रसव करा 
चुके हैं, जो समूचे ऑगस्टा शहर की | लाख 94 हजार 
आबादी का लगभग ॥0 प्रतिशत है। 

तीन पीढ़ियों में फैले इन “वॉटसन बेबीज' में 
।5 से 75 साल की उम्र के पोते, पापा और दादा, 
अभी शामिल है। उन्होंने ।944 से ।999 तक 
प्रसव कराए और वे अब भी हॉस्पिटल का राउंड लेते 
व मरीज देखते है। 77 साल की साबरा एलेन पिछले 
60 साल से उनका ट्रीटमेंट ले रही हैं। डॉ. वॉटसन 
ने साबरा के पांचों बच्चों और ॥2 पोते-पोतियों की 
डिलेवरी कराई हैं। वॉटसन की पत्नी ऑड्री याद करती 
है, 'एक रात हम बास्केटबॉल मैच देख रहे थे। उन्होंने 
टीमों को देखा और बोले - मैंने इनमें से हर बच्चे की 
डिलेवरी कराई है। वॉटसन भले ही 08वां जन्मदिन 
मनाने वाले हैं, पर निकट भविष्य में रिटायर होने का 
उनका कोई इरादा नहीं है। 

(3) पिचासी का दुल्हा पैंतीस की दुल्हन :- 
टैक्सास निवासी बारह अरब डॉलर सम्पत्ति के मालिक 
मीडिया के बेताज बादशाह मुर्डोक ने 85 वर्ष की 
आयु में अपने से 50 साल छोटी 6 फुट लम्बी 35 
वर्षीया सुपर मॉडल जेरी हॉल से विवाह रचाकर 
इतिहास रच दिया। मुर्डोक के तीन पूर्व पत्नियों से 
छह बच्चे हैं जबकि हॉल के पहले पूर्व पति से दो बच्चे 
है।हॉल भी ।5 करोड़ डॉलर सम्पत्ति की मालकिन 
है। मुर्डोक ने पहली पत्नि बूकर से 956 में शादी 
की और ॥967 में उसे ।.2 अरब डॉलर की 
सम्पत्ति देकर तलाक दे दिया। उनके ।। साल के 
सुखद वैवाहिक जीवन में । पुत्री पैदा हुई | मुर्डोक ने 
दूसरा विवाह स्कॉडलैन्ड की पत्रकार अन्ना टोरी से 

967 में ही रचाया जो ॥999 में तलाक में बदल 
गया। इस सुखद वैवाहिक जीवन से मुर्डोक के तीन 
बच्चे दो लड़के और एक लड़की हुई | टोरी से जन्मे 


ननों पुत्र मुडोक को व्यापार में सहयोग देते है। 32 
के सुखद वैवाहिक जीवन के बाद 999 में 
तलाक मुआवजा ॥.7 अरब डॉलर देकर 

क ने टोरी को छोड़ दिया। उसी वर्ष चीन में हुई 
व्यापारी वेन्डी डेंग से मुर्डोक ने विवाह रचा 

तया। तीसरी पत्नि से मुर्डोक के दो लड़कियां हुई | 
हैं कि वेन्डी के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री 

गी ब्लेयर से प्रेम प्रसंग था। इसी कारण मुर्डोक ने 
गी को 64 करोड़ डॉलर की 20॥3 तलाक 
देकर तलाक दे दिया। यह सुखद वैवाहिक 
4 वर्ष रहा इसके बाद जेडी हॉल ने 6 माह 

क लिव इन रिलेशनशिप में रहकर मुर्डोक ने ।2 
री 206 में विवाह रचा लिया | हॉल का प्रथम 
वाहिक जीवन ॥ 5 वर्ष तक मिक जैगर के साथ रहा 
ग़ससे दो बच्चे हुए | हॉल ने शादी से पहले कहा था 
5 उन्हें बूढ़े आदमी पसन्द है क्‍योंकि उनके साथ 
हने में वे बहुत सुन्दर नजर आती है। जब मुर्डोक 
गर हॉल विवाह मंडप में आये तो मुर्डोक अपनी 
गेतर के हाथ में हाथ डालकर उसे चुमता हुआ 


आया और मंडप तालियों से गूंज रहा था। मुर्डोक 
और हॉल को सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ | 

(4 ) भारतीय शतायु बुजुर्ग :- भारत के बुजुर्ग 
भी विदेशियों से कम नहीं है - 
(अ) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के भगवानगढ़ 
गाँव की दगड़ा बाई सांगले शतायु होने का राज मिट्टी 
के बर्तनों में खाना खाने को बताती है। 
(ब) मध्यप्रदेश में देवास जिले के मेंढ़की गाँव के 
रहने वाले 09 वर्षीय सिद्धनाथ चौधरी चाय नहीं 
पीते है और सिर्फ दाल रोटी खाते है। आज भी 6 
किलोमीटर पैदल घूमते है। 
(स) भावनगर (गुजरात) के रहने वाले 06 वर्षीय 
प्रेमशंकर भट्ट प्राणायाम और व्यायाम को ही दीर्घ जीवन 
का राज बताते है। रोजाना एक बादाम, दो काजू और 
तीन खजूर तथा | लीटर दूध का नाश्ता करते है। 
(द) उदयपुर (राजस्थान) की कानपुर गाँव की रहने 
वाली शतायु चौखी बाई डांगी खाने के साथ गुड़ खाने 
को, खेत में काम करने को और राख से मंजन करने 
को दीर्घायु का राज बताती है। 
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आत्म-सत्य 

आत्मा का रूप नहीं है। रूप शरीर का है, उसके बाह्य घर का है। निर्माण में 

ज्यों चूना, पत्थर, सिमेन्ट, लकड़ी, लौह लगा है वैसे ही शरीर पंच तत्वों से बना है। 
बाढ़ आती है। व्यक्ति बाहर निकल जाता है। घर छोड़ देता है। त्योहीं आत्मा 
शरीर छोड़ बाहर निकल जाती है/ उसे कुछ हानि नहीं होती। यह शरीर में 
किरायेदार बन कर रहती है। उसका सम्बन्ध रहने तक का है। चले जाने पर कोई 


सम्बन्ध नहीं। 


जाति, धर्म और देश सराय के कानून है। नया शरीर, नये नियम, सब नये-नये / 
वैसा ही ईश्वर और वैसी ही सत्ता। संगत हो तो अच्छे की। क्‍योंकि कीड़ा भी फूलों 
की संगत से ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ सकता है तो मनुष्य आत्मा तो परिष्कृत है। यह 


अपने संकल्प से सब कुछ पा सकती है और ईश्वर में भी समाहित हो सकती है। 
- शिवानंद 


आज का इन्सान 


- एम. सी. बाछीवाल 
आज के इन्सान को ये क्‍या हो गया। मानवता के साथ यह अत्यचार कैसे हो गया। 
इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया॥ आज के इन्सान को क्‍या हो गया॥ 
भूल गया सब रिश्ता नाता, लूटती अस्मत बिकती नारी। 
कौन माता कौन है भ्राता। पूछो इसकी क्या लाचारी॥ 
यौवन की मस्ती में अंधा हो गया। रपट लिखाने कहां है जाना। 

आज के इन्सान को क्या हो गया॥ बन गया अड्डा पुलिस का थाना॥ 

गांजा, भांग, चरस, हिरोइन, रक्षक ही देखो भक्षक हो गया। 

इन सब का बन गया ये शोकिन। आज के इन्सान को क्‍या हो गया॥ 

होकर नशे में चूर पढ़ना भूल गया॥ बैठे है सब ज्ञानी ध्यानी। 

आज के इन्सान को क्‍या हो गया।। भूल गए बापू की वाणी ॥ 
मानव से मानव की हत्या। सत्य अहिंसा का रूप वत्सल। 
महंगा पानी खून है सस्ता॥ आज विकृत हो गया। 


आज के इन्सान को क्‍या हो गया॥ 
| & | 


व्यापारी की सीख 


- आननन्‍्दी प्रसाद सेन 


एक समय की बात हैं | एक व्यापारी दुकानदार ने कहा - भाया तीनों में फरक क्‍यों 
गाँव से तीन सोने की मूर्तियाँ शहर हैं? कारण तीनों मूर्तियों के गुण अलग-अलग है। 
में बेचने हेतु निकला। यह मूर्तियाँ इसी से कीमत में फरक है। आप स्वयं अपने हाथ से 
सुन्दर थी। तीनों मूर्तियों की जांच करें, यह लो सूई पहली मूर्ति के कान में डालें, 
लम्बाई, चौड़ाई व तोल एक सा यह तो दूसरे कान में से निकल गई, आप समझे यह 
था। एक दुकानदार ने कहा, भाई कान की कच्ची हैं। दूसरी मूर्ति के आँख में सूई ड़ाले, 
क्या बेच रहे हो? उसने कहा - सोने की मूर्तियाँ हैं। यह दूसरी आँख से निकल गई , कारण आँख से देखी 

मूर्तियों को देख वह स्तभ! रह गया। मूर्तियाँ हुई बात भी झूठी हो सकती हैं। तीसरी मूर्ति के मुँह 
अतिसुन्दर थी। दुकानदार ने कहा - इनकी कीमत में सुई ड़ालों, वह निकली नहीं, कारण यह बात व 
्क्थ है? भाई साहब एक मूर्ति की कीमत एक लाख पचा लेती हैं। जो बात पेट में पचा सकता हैं वही गुर्ण 
हैं, दूसरी मूर्ति की कीमत दो लाख हैं, तीसरी मूर्ति हैं। इसलिए इसकी कीमत तीन लाख रुपये है। 
की कीमत तीन लाख हैं। इन में हीरे जवाहरात जड़े सबसे ज्यादा गुणी हैं। दुकानदार को व्यापारी की 


है। ँ में 
बात तुरंत समझ में आ गयी। 


जीवन ज्योति 


नारी जीवन की ज्योति है, 
प्राणो का सम्बल है। 
नारी शौर्य साहस शक्ति स्वरूपा है, 
वह मानव जीवन का सुदृढ़ सम्बल है॥ 
सृष्टि पालन पलयार्थ अवतरित, 
होता है जब यह परम पुरुष। 
शरीर धारण करते ये भयदेव, 
तज्जनित शक्ति भी होती है अवतरित॥ 
समग्र विश्व संचालनार्थ होती है, सहायिका, 
सरस्वती लक्ष्मी पार्वती क्रमश: बनती पालिका। 
अस्तु स्वरूप भय में बन्धन किया है नारी को, 
एतदर्थ भारतीय दर्शन में बाँधे रखा पूर्ण संस्कृति को॥ 
क्यों उत्पन्न किया है देवों ने, 
शक्ति पुंज इस महाशक्ति को । 
देव शक्ति क्‍यों न सशक्त देवरूप हो, 
अवतरित हुई इस भूमण्डल पर॥ 
क्यों अवतारण किया है स्त्री रूप में, 
नतमस्तक क्‍यों होते सब देव । 
शक्ति देती है नारी सदैव पुरुष को, 
पत्नी रूप में समर्पित होकर ॥ 
स्वतन्त्रता जन्मसिद्ध अधिकार हमारा, 
कहलाया प्रेरणा पुंज बनकर | 
निर्वासित जीवन जीया है, 
फिर भी सतत मनोबल बढ़ाया है॥ 
लक्ष्मण और सिद्धार्थ ने वन में उनसे अटूट बल पाया है। 
नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी जीवन की ज्योति है॥ 
दया करुणा ममत्व-वात्सल्य की साकार मूर्ति है। 
गंगा-यमुना-सरस्वती का पावन तट हृदय है उसका॥ 
पावन मृदुमुस्कान से प्रक्षालित अन्तः:करण जिसका। 
नारी जीवन ज्योति है, नारी शक्ति स्वरूपा है॥ 
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- डॉ. कैलाश चन्द्र त्रिपाठी 
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नाके वाला हलवाई 


इसका हलवा मजेदार है। 
खाने में आती बहार है। 


कहता है, जो इसको खायेगा। 
पढ़कर फैल न हो पायेगा। 


सौ में से सौ नम्बर लायेगा। 
रत्तीभर न होगी पिटाई ॥ यह नाके ... 


पहलवान इसे खाता है। 
खा कर ही कुश्ती लडता है। 


दूर-दूर तक यह जाता है। 
भाव नगर, भोपाल, भिलाई ॥ यह नाके ... 


एक बार यह अकड़ गया था। 
अहंकार में झगड़ गया था। 


नकली घी में पकड़ गया था। 
कुछ ले-देकर जान छुड़ाई || यह नाके.. 


गुणकारी नींबू पानी 


नींबू पानी बहुत गुणकारी है | इसमें 
विभिन्न विटामिन्स व मिनरल्स का 
खजाना है। इसमें पानी, प्रोटीन, 
कारबोहाइड्रेट्स और शर्करा मौजूद 
होती है। यह विटामिन 'सी' का 
स्रोत है | इसमें विभिन्नि विटामिन्स 
जैसे विटामिन, रिबो-फ्लोविन, नियासिन, विटामिन 
“बी-6', फोलेट और विटामिन 'ई'” की थोड़ी मात्रा 
मौजूद रहती है। 

जिन्हें नींबू से एलर्जी है वे सर्तकता बरते अन्यथा 
यह खराब गले, कब्ज, किडनी स्टोन और मसूड़ों की 
समस्याओं में राहत पहुँचाता है। ब्लड प्रेशर और 


और निकला बेशुमार है। 
दौलत इसमें खूब कमाई ॥ यह नाके ... 
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- रामदेव कुँबाड़ा 
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- हरि प्रकाश शर्मा 


तनाव को कम करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने के 
साथ ही लिवर के लिए बेहतर होता है। पाचन क्रिया 
वजन सन्तुलित करने और कई तरह के केन्सर से 
बचाव करने में नींबू पानी सहायक है। इसमें कई 
तरह के मिनरल्स जैसे आयरन मैग्नीशियम, 
फॉस्फोरस, कैल्शियम, पौटेशियम और जिंक पाये 
जाते है। 

किडनी स्टोन - नींबू पानी का महत्त्वपूर्ण फायदा 
है, किडनी स्टोन में राहत पहुँचाना। यह किडनी 
स्टोन को शरीर से बिना किसी परेशानी के निकाल 
देता है। लेकिन कुछ अपवादों में यह यूरिन फ्लो को 
ब्लॉक कर देता है, जो अत्यधिक पीड़ा का कारण 


है। नींबू पानी पीने से शरीर को रिहाइड्रेट होने 
| मदद मिलती है और यह यूरिन को पतला रखने में 

करता है। साथ ही यह किडनी स्टोन बनने के 
किसी भी तरह के खतरे को कम करता है। 
डायबिटीज का साथी - हाई शुगर वाले जूस व 
ड्रैंक का बेहतर विकल्प है नींबू पानी। खासतौर पर 
जो डायबिटिक है या वजन कम करना चाहते है। यह 
ग_ूगर को गंभीर स्तर तक पहुँचाये बिना शरीर को 
गाईड्रेट व ऐनर्जाइज करता है। 
पाचन क्रिया में सहायक - नींबू पानी में मौजूद नींबू 
ग़॒ रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पित्त सिक्रेशन के 
जडक्शन में वृद्धि करता है, जो पाचन के लिए आवश्यक 
| साथ ही यह ऐसिडिटी और गठिया के खतरे को भी 
मे करता है। जो लोग आमतौर पर पाचन सम्बन्धी 


समस्याओं जैसे एबडामिनल क्रेम्प्स, जलने और गैस की 
समस्या आदि से परेशान होते है, इन्हें नियमित रूप से 
नींबू पानी का सेवन करना चाहिए | 

कॉस्टीपेशन - नींबू पानी कांस्टीपेशन की 
शिकायत से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रामबाण है। 
प्रतिदिन सुबह गर्म नींबू पानी पिये और पूरे दिन 
कॉस्टीपेशन की समस्या से दूर रहे। 

इम्यून सिस्टम - नींबू पानी बायो फ्लेवोनॉयड, 
विटामिन “सी” और फाइटोन्यूट्रियंग्स का बेहतर स्रोत 
है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति बढ़ाने 
में मदद करता है। इसमें आवश्यक विटामिन्स और 
मिनरल्स के कारण यह शरीर के एनर्जी लेवल को 
बढ़ाने में मदद करता है। 

(3.3. 


चिड़िया का सितार 


का सितार लिए | 


जब फोन आया। 


- तानसिंह शेखावत 


चिड़िया फिर चली आई है आंगन में, 

पिता प्यार से बिखेर देते, अनाज इंतजार करने लगते चिड़िया के आने का। 

थोडी देर में चली आती चिड़िया चुगने लगती दानें | 

उस दिन भी नहीं भूली थी आना, घर में आई थी जब एक ननन्‍हीं प्यारी चिड़िया, खुशियों 


एक जैसी दिखती थी दोनों चिड़िया की आंखें | जानना चाहते है राग के बारे में, कल 


संगिनी को तो तब पता चला, एक चिड़िया रोज चली आती है भर दोपहर सितार सुनने | 
चिड़िया के बस में नहीं रहेगा, अब खबर लाना। 
कैसे जा पाएगी अब चिड़िया, इतनी ताकत नहीं पंखों में, लम्बी दूरी सात समन्दर का फासला। 


हमारी यह नाजुक देसी चिड़िया । 


उम्मीद के कुछ परिंदे देशांतर से अभी भी आते हैं पर्यटन करने। 

संगिनी बजाएगी सितार कर लेगी किसी विलायती चिड़िया से नई दोस्ती। 

कहीं की भी क्‍यों न हो, चिड़िया तो बस चिड़िया होती है। 

सबको डालते रहेंगे दाना करते रहेंगे चिड़िया के आने का इंतजार | 

जब आएगा कोई दिसावर पक्षी, पूछेगें उससे कि कैसा बजा रही है बिटिया वहाँ सितार | 


3.3.) 


जीवन का लक्ष्य 


- नाथूलाल जैन 


संसार में जन्म, जरा, रोग और लेकिन ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि यह जीव चार 
मृत्यु का दुःख ही सबसे बड़ा दुख गति, चौबीस दण्डक, चौरासी लाख योनियों में 
होता है। इस चतुर्गति संसार में अनन्तकाल से भ्रमण कर रहा है और उत्कृष्ट पुण्यार्जन 
मनुष्य गति को प्राप्त करना अत्यन्त होने पर जीव को यह अन्त्यन्त दुर्गम मनुष्य गति प्राप्त 
दुर्लभ है और मनुष्य गति प्राप्त होती है। जीव को चारों गतियों में सबसे कम समय 
होने पर जीवन का लक्ष्य यही के लिए ही यह मनुष्य गति प्राप्त होती है और यही वह 
होता है कि किसी भी प्रकार से इस जन्म-मरण के गति है जहाँ मनुष्य अपने सद्पुरुषार्थ द्वारा हमेशा- 
दुःख से छुटकारा हो जाये। लेकिन विडम्बना है कि हमेशा के लिए जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा 
भौतिकवाद की चकाचौंध एवं उपभोक्तावादी संस्कृति पा सकता है। लेकिन बिरले ही हैं वो लोग जो इस 
से प्रभावित आज का मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक सच्चाई को समझ पाते हैं तथा मिथ्यात्व से परे 


रहा है और पैसे को ही परमेश्वर समझ रहा है। जैसे सम्यग्दृष्टि को प्राप्त करते हुए अपने सद्पुरुषार्थ से 
परमेश्वर की आराधना करते समय किसी का लिहाज जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। 


नहीं रखा जाता, न तो वह अपने परिवार की परवाह अधिक से अधिक मनुष्य अपने सद्विवेक 
करता है और नहीं अपने शरीर की। एवं सद्पुरुषार्थ द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त 
इसी प्रकार धन की आराधना करने वाले लोग करें, इसी मंगल भावना और मनीषा के साथ - 

संसार की तो क्‍या अपने सगे से सगे सम्बन्धियों की (3.3. 
भी परवाह नहीं करते। धनार्जन करते समय अपने 

शरीर की भी सुध-बुध उनको नहीं होती। वे यही क्रोधित हुए पक्षी यह सुन... बोले 
सोचा करते हैं कि क्या रखा है सगे-सम्बन्धियों में, - कल्याण राय शर्मा 
पैसा होगा तो काम आयेगा, सगे-सम्बन्धी भी पैसे के 
यार हैं | बिना धन के मनुष्य को कौन पूछता है। अपने 
जीवन को बड़े से बड़े खतरे में डालकर वे धनार्जन 
किया करते हैं। बस, पास मैं पैसा होना चाहिए यही 
उनके जीवन का लक्ष्य होता है। 


| 


है मनु की संतान, 

नहीं हो तुम कर्म मे इंसान । 
। | हम न लौटते अपने-अपने वतन, 
# | यह है तेरा संकीर्ण चिन्तन॥ 
| सारी धरती और विस्तृत गगन, 


“पास में होगा नाणा तो परणीजेगा बींद काणा रन हमारा है प्यारा वतन। 
“पास हो वेगा रोकजड़ा तो परणीज जावेगा डोकरा हमारी चाहत है मौसम का अनुकूलन, 
““नहीं तो मूँह देखता रेवेजा छोकरा '” यही कारण करते आवागमन॥ 

और भी :- सरहदें तुम बनाते-मिटाते, 
“रूपचन्द जी होवे पत्ले, चार्येदिशाओंमेंउणशी चत्ले”” लड़ते -झगड़ते लहू बहाते। 
““कने होवे चन्दगी, तो लोग बजावे बंदगी '” 'रब' की है सारी धरती और गगन, 
इन लोकोक्तियों में पैसे का कितना महत्त्व तोड़ो सरहदों का झूठा बन्धन। 


प्रकट किया गया है, आप स्वयं विचार सकते हैं। समझो बसन्त का सुन्दर दर्शन॥ 0... 


सत्कर्म शक्ति देना 


हवा भगवन्‌ सदा ही मुझको, सत्कर्म शक्ति देना। 
| मन में तुम्हें बसा लूं, यही भक्ति रुप देना।। 

सत्कर्म शक्ति देना। 
बाहरी चमक दमक से भटका कहीं न जाऊँ , 
पाखण्ड से कभी भी जीवन में बँध न पाऊँ, जीवन में 
है ईश मेरी विनती, शुचिता की भक्ति देना।। 

सत्कर्म शक्ति देना। 
वाणी भी वश हो मेरे आँखें भी वश हो मेरे, 
रस इन्द्रियाँ भी वश हो संसार चाहे घेरे, संसार चाहे 
तन मन हो वश में मेरे, ऐसी प्रवृति देना।। 

सत्कर्म शक्ति देना। 
संसार सुख तो केवल जल बुलबुला हो जैसे, 
यह तो सदा क्षणिक है मधु स्वप्न झूठा जैसे, मधु स्वप्न... 
जीवन में मेरे प्रभु तुम, संयम को शक्ति देना।। 

सत्कर्म शक्ति देना। 
कर्मों की गति से मैंने जन्मों से कष्ट पाया, 
दुःख श्रंखला से अब तक क्यों मुक्त होन पाया, क्‍यों मुक्त ...... 
मुक्ति के हेतु अब तो, शुभ कर्म वृति देना।। 

सत्कर्म शक्ति देना। 


(3.3. 
मातृ-प्रबोधन 


- ओम प्रकाश भारद्वाज 


राजा भोज और कालिदास एक सीधा सवाल कर रहे हैं। बूढ़ी माँ पहले मुस्कराई, 
जंगल में रास्ता भटक गए | कहने लगी-बेटा रास्ता तो यहीं रहता है, जाने वाले 
उनको एक बूढी औरत दिखी जो मुसाफिर ही आया-जाया करते है। आप बताओं , 
एक खेत में काम कर रही थी। किधर जाना चाहते हो? उसकी बात सुनते ही दोनो 
राजा भोज ने उस औरत से पूछा सकपकाए, मुँह से निकला - मुसाफिर है। 

माँ यह रास्ता किधर जाता है? बूढ़ी माँने टोक कर कहा - बेटा! झूठ बोलते 
माँ ने देखा दोनो पढ़े-लिखे और समझदार - हो, मुसाफिर तो दुनियाँ में दो ही है। एक चन्द्रमा और 
राजा, दूसरा विद्धान। लेकिन शिष्टाचार भूल दूसरा सूरज। वे चलते रहते है इसलिये मुसाफिर है। 
हैं। अपरिचित को भी प्रणाम करना चाहिये, ये तो तुम्हारी यात्रा तो रूकी है, तुम मुसाफिर कैसे हुये? 


आ-ज-आ- आज हा -आ-आ छह आह" "आप 'आ-आ आह पा [॥] ] उपझ-आ-अ-आ-आ-आ-झ-अ-आ-हझ- ऋ-आ-आ-छ- आ-आ- छह -आ-आ-ह-आ-आ-झ-ह। 


4 बताओ कोन हो? 
राजा भोज कहने लगे - हम राजा हैं। 
। बूढ़ी माँ ने कहा - गलत, राजा तो दो ही हैं - 
4 आत्मा और परमात्मा। परमात्मा इसलिये कि उस का 
4 राज संसार में दिखाई देता है, और आत्मा इसलिये 
है कि उसका राज शरीर में दिखाई देता है। तुम्हारा 
| राज तो कहीं दिखाई नहीं देता। 
हि अब, दोनो ही घबराये दोनो कहने लगे -हम 
4 गरीब है | 

बूढ़ी माँ ने कहा - गरीब दो ही होते हैं। एक 
बकरी, जिसके सामने उसके बच्चों को कसाई ले 
॥ जाकर काट देता हैं | वह कुछ बोल नहीं पाती, दूसरी 
वह विधवा, जिसका बच्चा सख्त बीमार, तड़प रहा 
हो। और माँ के आँसू बह रहे हों | 

दोनों सोचने लगे कि हम अपने को ज्ञानी समझते 


माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों 
को खूब पढ़ाना-लिखना। उन्हें 
संस्कार देना। अन्यथा कल तुम्हे 
ही संस्कार के अभाव में ना लायक 
समझनें लगेंगे। यह बात मैं इस 
लिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग 
यह भूल कर चुके हैं। 

आप माँ-बाप है, बेटे के विवाह के बारे में सोच 
रहे हैं तो सुझआव है कि आप बहू लाना। वह संस्कार 
ले कर आयेगी | और बहुरानी तो “कार” लेकर आयेगी। 
वह अपनी सरकार चलायेगी। संस्कारी बहू बुलाने 
पर चली आयेगी। वह जीवन को स्वर्ग बना देगी। 
और बहुरानी तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी। 

माँ बाप की आखों में दो बार ही आंसू आते हैं। 


जीवन की सत्यता 


हैं । यहाँ तो एक घसियारन (घास काटने वाली) बूढ़िया 
ने ऐसे प्रश्न पूछ डाले जिनका उत्तर नहीं दिया जा 
रहा है। अब तो राजा भोज और कालीदास दोनों हाथ 
ज़ोड़ कर बोले - “नहीं पता माँ? हम कौन है? 
जंगल में भटक कर यहाँ कैसे आ गये है? 
बूढ़ी माँ कहने लगी - देखो बेटा! जब तक दुनियां 
में इन्सान जीवित है, तब तक उसके ज्ञान की यात्रा 
चलती रहनी चाहिये। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं + 
करना चाहिये। अपनी परम्परा, शिष्टाचार और स्वार्थ में | 
कभी नहीं आनी चाहिये । मैं जानती हूँ कि आप राजा 
भोज और तुम्हारा यह मंत्री कालीदास है। और आप ५ 
लोग रास्ता भटक गये हो। अब आप दोनों इसी रास्ते 
से जाओ यह रास्ता आपको पहुँचा देगा। दोनों उसके 
प्रबोधन से मत्रंमुगध हो राज्य को चल दिये। 
(3.30. 


- ओम प्रकाश सोगानी 


एक तो लड़की घर छोड़ें तब और दूसरा लड़का मुंह 
मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो 
पुण्य से ही मिलती है। पुण्य से मिलने वाली माँ को 
मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था माँ की शय्या गीली 
करता था। बड़ा होकर माँ की आँखे गीली मत रखना। 
माता-पिता ने फर्ज निभाया अब अतिम सांस तक तु 
उनके पास रहकर अपना फर्ज़ निभाना। 
उनसे बोल चाल बंद मत करना । क्योंकि 
बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंत 
हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं किंन्तु जो वैर पाल 
है वह बुरा है | गुस्सा तो बच्चें भी करते है। वे वैर नह 
पालते। वे लड़ते-झगडते भी हैं और एक क्षण 
पुन: एक हो जाते हैं। अच्छा हो कि हर कोई बच्च 
ऐसा ही रहे। 
॥।8॥ 


चिंगारी छुपी है द्वेष की मन में, 

आग लगी है क्रोध की तन में | 

शान्ति का जल गर दिल में भरा नहीं, 

यह समझ लो रावण अभी मरा नही। 
है आस दिल में मान शान की, 
कद्र नहीं आज अच्छे इन्सान की। 
खुदा से गर तू अब भी डरा नही, 
यह समझ लो रावण अभी मरा नही। 

बैठा है इच्छा रुपी अश्व पर अभी, 

मिटी नही कामनाएँ अब तक सभी। 

इच्छा मुक्त यदि खुद को किया नहीं, 

यह समझ लो रावण अभी मरा नही। 


रावण मरा नही 


- देवेन्द्र कुमार शुक्ला 


समझता है तू खुद को बाबा पर फिदा, 
फिर कहता है माया से होऊ कैसे जुदा। 
ज्ञान धन से खुद को अभी भरा नहीं, 
यह समझ लो रावण अभी मरा नही। 

बडे शान से सुनता भगवान की वाणी, 

देह अभिमान न छोड़ने की है ठानी। 

ग्लानि का मटका अभी भरा नही, 


यह समझ लो रावण अभी मरा नही। 


(3.3. 


आत्म बोध 


तीखे नयन नक्श में भव शोभा का 
अंजन, 

कुषुम कयनीय कनकलता सी 
चंचल केश कस्तूरी। 

चन्द्र बदन नख शिख सुन्दर ग्रीवा 
उभरे वक्ष डूँगरी 

्ाब पंखुड़ी होठों पर स्फुटित, घुलती मिश्री के नर्तन। 
को ये दुर्भल घट जल, तृप्त तोष कर लेने दो। 
बन देह विद्युत गर्जन, नाभिकटि अलौकिक सृजन, 
द्र धनुषीय मोर पंख सी, नव खंजन कौमल पग, 


_ज-ज-ज-ज- जज आ-आ-आ- आप आह आप -आ-आ-आ-आ-आ-आ-ह[]] कै | 


॥। 


- डॉ. तेजसिंह कछवाहा ' भ्रमर 


सूर्य चन्द्रमा आच्छादित, पावस रितु का परिवर्तन, 
छप्पन व्यंजन के रस सम, देव दुर्लभ रति काम देवकी, 
रुप सुंधा की प्याली मुझको छक छक कर पी लेने दो। 
देव दुन्धयि सी पायल की रुनझुन, मलियागिरी चन्दन 
की खुशबू सम, 

छत्ते के मधु की डाली के से मीठे फल, मधु कस्तुरी 
सी भीनी निर्भर आत्म बोध। 

मुझको इस क्षण भंगुर जीवन में, अनहद नाद आत्मसात 


कर लेने दो।। 
())..) 


शुभ सोच से विकास 


वर्ष में ऐसे दिन भी आते है, जब 
| हम एक दूसरे के लिए शुभ और 


एक महत्वपूर्ण मंत्र है । इसे समझना 
बहुत जरूरी है ।हर व्यक्ति जीवन 
में शुभ और मंगल चाहता है। इसके लिए वह कुछ 
भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है | किंतु 
यह भी सच है कि शुभ मंगल की आकांक्षा के साथ 
शत्रु के अनिष्ट की इच्छा भी करता है | 
शुभ-मंगल की तरह किसी का अशुभ भी प्रसन्नता 
देता है । इसे दुर्बलता मानना चाहिए। ऐसी सोच से 
वह अपनी प्रसन्नता भी गवां बैठता है । 

इस सोच का परिणाम गहरा होता है वह दूसरे 
के नुकसान और कष्ट में अपना सुख देखने लगता है। 
उसे पड़ौसी की यातनाएं आनन्द देने लगती हैं। खुद 
को जितना कुछ मिले, उससे संतोष नहीं ,पड़ौसी को 
उससे कम मिले, तो अपार सुख मिलता है। सहयेाग 
से पड़ोसी को उससे ज्यादा मिल गया, तो सारा 
सुख हवा हो जाता है | उस स्थिति में विपरीत 
पुरूषार्थ का उपक्रम शुरू हो जाता है। अपनी एक 
आँख फूट जाए किन्तु पडौसी की दोनो आखं फूटे 
वाला प्रयत्न हो जाता है | यह एक सामान्य आदमी 
के चित्त की अवस्था है। वह सारा शुभ और मंगल 
स्वयं ही लेना चाहता है। 

मनीषियों ने इस दुर्बलता को मिटाने का एक 
मनोवैज्ञानिक उपाय खोजा कि विशिष्ट पर्वों पर वह 
औरों का शुभ चाहें और मंगल कामना करें। उनमें 
हमारा नया वर्ष भी शामिल है । 

सभी उदार भाव से नवीन वर्ष के लिए शुभ 
मंगलमय कामना करे तो संकीर्णता नष्ट होगी और 
चित्त को व्यापक विस्तार मिलेगा | यह भाव भीतर के 
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- अज्जू अग्रवाल 


स्वार्थ को कम करता है। इस भ्रम को तोड़ता है 
किऔरों का सुख हमारा सुख नहीं । इस सोच को भी 
खत्म करेगा कि अपने कल्याण से ही हमारा जीवन ५ 
मंगलमय नहीं होता। शुभ और मंगल अविभाज्य है, ॥ 
विराट है, जो अपने चित्त को जितना व्यापक बनाता # 
है उसका शुभ और मंगल भी उतना ही व्यापक होता 
चला जाता है । जिस क्षण हम किसी के प्रति अच्छी 
कामना करते है, हम पूरी दुनिया में कायम शुभ और # 
मंगल के भाव के साथ जुड़ जाते हैं। 


0णण 
हाय रे बुढ़ापा 
- श्रीमती सुमन गोयल 


बुढ़ापा आछो आयो रे बेरी पावणा 
बुढ़ापा कोई लेव तो तन बेचदयू 
थारी कोडी लेऊँ न छदाम।। 
बुढ़ापा आछो .............. 
>> बुढ़ापा छम छम करती मैं तो चालती 
अब लकड़ी सू चाल्यो न जाये।। 
बुढ़ापा आछो.............. 
बुढ़ापा गादी तकिया म महला सोवती, 
अब गुदड़ी पर सोयो न जाय।। 
बुढ़ापा आछो.............. 
बुढ़ापा ताता भोजन मै तो जीमती, 
अब ढंडो बासी खायो न जाय।। 
बुढ़ापा आछो.............. 
बुढ़ापा बहुआ तो छोड़यो म्हारो कायदो, 
म्हारा बेटा छोड़या ब्याकी लार।। 
बुढ़ापा आछो............. 
बुढ़ापा पोता तो धक्का देवता, 
म्हारा दोहता म्हारी नकल काढ़े।। 
बुढ़ापा आछो............ 


दौलत वालो देख के चलो 


दौलत वालों नीचे देख के चलो 
निर्धन को तूने सताया 

मजदूरों को तूने रुलाया 

तब तूने यह धन कमाया 

गः धन वालो नीचे देख के चलो 
“+ भ्रष्टाचार तूने फैलाया, 


- सुरेन्द्रा कुमारी 
धन वालो नीचे देख के चलो। 
बंगला आलीशान बनाया, 
मखमल का कालीन बिछाया, 
पर तू उसमें रह न पाया, 
दौलत वालों नीचे देख के चलो। 
रोगों ने तूझे छकाया, 


लावट का तूने डंका बजाया, 
गों को तूने बढ़ाया, 
| तूने यह धन कमाया । 
धन वालों नीचे देख के चलो। 


वेन्टीलेटर पर तूझे लिटाया 
बेबस लाचार तूने पाया, 

दौलत वालों नीचे देख के चलो। 
चार जनों ने तूझे उठाया, 


री को तूने सताया, मरघट पर तूझे पहुंचाया 
ओं में नशा बढ़ाया, बंगला कार तेरे काम न आया, 
॥ को तूने डुबोया, धन वालो नीचे देख के चलो। 


| तूने यह धन कमाया, (3.3.3) 


मेरी बहना 


कैसा सुन्दर दिन आज आया है। 
बहना का प्यार राखी बन कर आया है।। 
बहना के आने से दुनिया सुन्दर दिखती है। 
जमाने में सबसे सुन्दर मेरी बहना दिखती है।। 
बहना की अच्छी सेहत की दुआ करता हूँ। 
दूर रहे सदा दुख दर्द यही प्रभू से कामना करता हूँ।। 
बहना, कवर साहब तेरे सुख दुख के साथी हैं। 
हम दूर ही सही पर तेरे हर दुख दर्द के भागी है।। 
बहना तेरा घर सदा आबाद रहे सलामत रहे। 
घर आंगन सदा खुशियों से महकता रहे।। 
बहना तेरे आने से घर में खुशी आती है। 
और तेरी दुआ से सोई किस्मत जाग जाती है।। 
अच्छी किस्मत वालों की बहना होती है। 
जिसको बहना नहीं उनसे पूछो बहना क्‍या होती है।। 


- विशम्बर 


(3.33 
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जब कोई चिड़िया रेत में नहाती है, 
आकाश को हंसी और धरती को शर्म आती है। 
कभी कभी करती है कुदरत भी मजाक 
सावन में आँधी और फागुन में बहार आती है।। 
क्षितिज का पश्चिमी छोर था, 
मुख बादलो की ओर था। 
बरसती हुई चाँदनी को, 
पी रहा चकोर था। 
सारी रात हम जिसे परियों का नाच समझते रहे, 
वह कुछ और नहीं सिर्फ बिजलियों का शोर था।। 
हर लहर कश्ती को डुबोती नहीं, 
पार उतारती है, 
मुसीबतें ही जीवन को स्वर्ण सा निखारती है, 
घबरा जाते हैं हम सामने कयामत को देख कर, 
मौत नहीं अकसर हमें जिन्दगी ही मारती है।। 
(3.3. 


रंगों के गुण और धर्म 


लाल - प्रेम भावना का प्रतीक है। 
नीला - सत्य तथा आशा का प्रतीक है। 
पीला - बुद्धि का प्रतीक है। 

सफेद - सत्ता, शुद्धता एवं स्वच्छता का प्रतीक है। 
हरा - आशा एवं समृद्धि का प्रतीक है। 

परपल - यश और प्रसिद्धि का प्रतीक है। 

जामुनी - श्रद्धा और नम्रता का प्रतीक है। 

गुलाबी - दया का प्रतीक है। 

काला - अंधेरा एवं तिरस्कार का प्रतीक है। 

ग्रे - दुःख तथा डर का प्रतीक है। 

अल्ट्रा व्हायलेट - कार्य क्षमता का प्रतीक है। 


- राजेन्द्र श्रीवास्तव 


एक अभिव्यक्ति 
स्व. श्रीमती शीला सक्सेना 


श्रीमति शीला सक्सेना समाज सेवा में 
रत एक महान व्यक्तित्व थी। वे 
निस्वार्थ कर्मठ, जुझारू, स्नेहमयी 
सेवाभावी व मिलन सार व्यक्तित्व 
8888 की धनी थी । इन्होंने तन, मन व धन 
से अजमेर वरिष्ठ नागरिक संस्था, 
समाज, विवेकानन्द केन्द्र कनन्‍्याकुमारी तथा कायस्थ 
आदि में सदस्यता ग्रहण कर बढ़चढ़ कर इन सभी 
गे खूब सेवा की | वे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष 
[द पर कई वर्षों तक आसीन रहीं | इन्होंने इस संस्था में 
वैभिन्न प्रकार के कार्य के साथ-साथ हर प्रकार से सहायता 
ग्रर्य भी किये। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से 
उच्चता प्रदान करके उनमें चार चाँद लगा देती थी। आज 
इस संस्था में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है, उन 
त्बका श्रेय इन्हीं को जाता है। इस संस्था को ऊँचाईयाँ 
[दान करने में इनका विशेष योगदान रहा | हृदय को छू 
नैने वाली उनकी सुरीली व सुमधुर आवाज, उनकी खनकती 
(ई हंसी और मुस्कान अविस्मरणीय है । 

वे स्वरचित गीतों व कविताओं की भी माहिर थीं | 
जनका प्रयोग वे अधिकतर मंच संचालन के समय बड्डी 
ग कुशलता से करती थी | इनके द्वारा की गई मंच संचालन 
गरी जितनी भी प्रशंसा की जाये कम है। मंच संचालन में 


मन की बात॑-- यह घटना 


छ ॥ै 8 जनवरी, 206 को 
ह$ | 'जेएलएन (.॥ ५) अस्पताल अजमेर 
में मैंने अपने पति को भर्ती करवाया | 
-| रात्रि ड्यूटी कंपाउंडर कम जेलर 
| जैसा सख्त आदेश - नींद खराब 


गार 25-30 हजार रुपये प्रतिमाह । 
20 जनवरी की सर्द रात ।2.00 बजे, पति 


- उनकी अपनी दीदी मोन्‍न्दीरा दत्ता 
इनकी कमी सदा खलती रहेगी | 
कैंसर के क्रूर हाथों में भी साहस का परिचय दिया | 
वे झुआँरू थी। सभी को मृत्यु तो एक दिन आनी है वे 
जिंदादिली से जी और मृत्यु पर सभी को रूला गयी। 
इनका अभाव हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। 
जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। हम इन्हे नहीं भूल पायेंगे, 
इनका अभाव सर्वदा हमारे दिलों में रहेगा। 
अजमेर में हुए पंचम राज्य स्तरीय सम्मेलन में स्वयं 
का स्वास्थ्य नरम होने के बावजूद ।7 पुरुष व महिला 
टीम को तैयार करके आदिवासी सामूहिक नृत्य जो जवाहर 
रंगमंच पर प्रस्तुत किया जिसे पूरे राज्य के प्रतिनिधीयों ने 
देखा व सराहा उसे कभी विस्मृत नही किया जा सकता। 
उसकी सी डी. देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो हम से 
कह रही हो कि मेरी यह कृति 5£/00॥ अजमेर को 
अविस्मरणीय कृति भेंट स्वरूप स्वीकार हो। आप अपने 
लोगों के मध्य सदैव हृदय के पास रहते हुए अविस्मरणीय 
रहेगी। अब भी आपको वाह शीला के सम्बोधन से याद 
किया जाता रहेगा । 
मैं सीनियर सिटीजन संस्था की ओर से उनकी महान्‌ 
आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उन्हें परम्‌ 
स्थान प्राप्त हो व उनके परिवार जनों को असीम शान्ति 
देवें | यहीं हमारे लिए उन्हें एक सच्ची श्रंद्धाजलि होगी | 
न... 


: महिला हैल्प लाइन को समर्पित 


- श्रीमती पुष्पा क्षेत्रपाल 


के हाथ का ७७॥७।४ निकल गया। जिसमें तीन 
इंजेक्शन लगने थे। कंपाउंडर ने दुबारा लगाने से 
मना कर दिया। रात ।2.30 पति बेचैन, मरने के 
कगार पर, कंपाउंडर से निवेदन किया डॉ. को 
बुलाये या .0.0 में भेजे। हृदय विहीन कंपाउंडर ने 
मना कर दिया। 

रात ।.5 निराश परेशान बेचैन, मैं और मेरे 
पति मौत को सामने देख रहे थे। अस्पताल में उपचार 


को तड़प रहे थे। लगा अब प्राण निकले। अचानक 
ईश्वर में अपने दूत की याद दिलायी। मैंने तुरंत 
महिला ।+6॥|० ॥76 ३०. +98764853800 को 
४४४७४'5 ४00. पर 5॥/5 किया। मौत के कगार पर 
खड़े पति का फोटो भेजा, अपनी परेशानी बतायी। 
उन्होंने तुरंत पुलिस हैल्प भिजवायी। अचानक मेरे पति 
को ५७.।.7. 7॥08070॥ मिलना शुरू हो गया। उन्हें 
तुरंत .0.00. में 99# किया। अच्छा उपचार मिलना 
शुरू हुआ स्थिति सुधरने लगी। उनका पुनर्जन्म हुआ 
उसका श्रेय महिला हैल्पलाइन को जाता है। कोटि- 
कोटि धन्यवाद। महिला हेल्प लाइन | 

३॥|५४ 0. टीम भी बधाई की पात्र। 59608| 


(8//९5 [0 0/. /७॥॥ 59779/9 | जो मानवता की 
सेवा सच्चे मन व लग्न से करते हैं। 
एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। 


हर शाख पे उल्लू बैठे हो तो, अंज़ामें गुलिस्ता क्या होगा। ( 


अस्पताल में डी ग्रेड जो काम कम व चाय-पानी 
ज्यादा मांगते है उस व्यवस्था में सुधार हो तो मोदी 
जी का |४७॥(७ ॥0]8 - 0॥७४॥ & 6॥80॥ ॥089 सपनो 
साकार होना चाहिए । 

जिस तरह रेल मंत्री प्रभुजी का ।+8॥0 ॥#76 ४० 
है। उसी तरह अजमेर के |४.।../४.- ४.7. का भी 
।+७॥०0 ॥76 ५०. हो तो शहर के सामान्य व्यक्ति की 
समस्या का समाधान हो सकता है। (33.3 


वास्तु सूत्र 


- मुख्य द्वार पर कुड़ा दान ना रखें। 
पडौसी शत्रु हो जाते हैं। 
- सूर्य अस्त के समय किसी को भी। 
दूध, वही और प्याज मार्गने पर ना 
दें, घर की बरकत जाती हैं। 
घर की छत पर कभी भी 
अनाज या बिस्तर ना धोये ८ सुखा सकते हैं। 
ससुराल सम्बध खराब होते है। 
फल खूब खाओ अच्छें है लेकिन इनके छिलके 
कूड़े दान में ना डाले बल्कि बाहर फेंके। :- 
इससे मित्रों से लाभ होता है। 
महिने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री 
युक्त खीर बना कर परिवार सहित खायें । 
महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। 
माह में एक बार ऑफिस में कुछ मिष्ठान जरूर 
ले जावें अपने साथियों और अधीनस्थ के साथ 
मिल कर खायें । 


धन लाभ होगा। 
रात्रि में सोने से पहले रसोई में बाल्टीभर कर रखें। 
इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। 

बाथरूम में बाल्टी भरकर रखें। 


- श्रीमती स्नेहलता शर्मा 
बुधवार के दिन हरी वस्तु खाये पीली वस्तु बिल्कुल 
ना खायें और गुरूवार के दिन कोई भी पीली वस्तु 
अवश्य खाये और हरी वस्तु नहीं खायें। 

इससे सुख: सम्रद्धि बढ़ेगी। 
रात्रि को सारे बर्तन झूठे ना रखें इन्हें पानी में 
निकाल कर रख सकते हैं। 


हानि से बचेगें 
कभी भी यात्रा में पूरा परिवार एक साथ घर से 
ना निकले - आगे पीछे जाये। 


यश में वृद्धि होती है। 


घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा न रखें, पैर ना लगाये 
ना उसके ऊपर से गुजरे, झाड़ू को छुपा के रखें। 


बरकत में कमी आती है। 


बिस्तर पर बैठकर खाना ना खायें। 


ऐसा करने पर धन हानि और घर में 
अशान्ति होती है। 
घर में जूते चप्पल इधर-उधर बिखेर कर या 


उल्टे सीधे ना रखें। 


घर में अशान्ति उत्पन्न होती है। 


पहली रोटी गाय के लिये निकाले। 
इससे देवता प्रसन्‍न व पितृरों की शान्ति होती है 


रथ 


ऐ 


उन्‍नति के मार्ग में बाधा नहीं आयेगी। 
[748 ] 


(3.3. 


गीता सार 


कृष्ण जी के मुंख से गीता निकली, 
किण किण रे मन भाई ओ राम। 
मन लाग्यो गीता में। 
जी ने भाई व माता कुन्ती ने भाई | 
हाँकण हरि आया ओ राम। मारो मन...... 
कहे कृष्णजी सुणो सखा अर्जुन, 
अजर अमर है आत्मा ओ राम। मारो मन...... 
इन काया ने अस्त्र नहीं काटे, 
इन काया ने शस्त्र नहीं काटे, 
नहीं कोई आग जलावेओ राम । मारो मन...... 
नही कोई नीर भिगाव ओ राम, 
नही कोई पवन उड़ावे ओ राम, 
झूठी रे काया, झूठी रे माया, 
झूठा सब संसार ओ राम। मारो मन...... 
| . पहलो अध्याय सुर-नर पढ़ियो। 
आत्मा में ज्योत जगाई ओ राम | मारो मन 
2 . दुसरो अध्याय ज्ञानी गुरूजी पढ़ियो, 
आसन बैठवो सिखायो ओ राम | मारो मन 
3) ._तीसरो अध्याय त्रिलोकी मारो सावरों, 
त्रिभुवन रूप दिखायो राम। मारो मन 
|. चौथा अध्याय चतुर्भुज सांवरो चतुर्भुज, 
रूप दिखायो ओ राम | मारो मन 
;. पाँचवा अध्याय पंच तत्व समझावे, 
काम, क्रोध, मद-लोभ मिटावे। मारो मन 
,. छटो अध्याय छबीलो मारो साँवरों, 
छेल छबीलो केक्यो ओ राम | मारो मन 
', सातवो अध्याय सब सत्य बतावे, 
झूठ कपट सब छोड़ो ओ राम | मारो मन 
, आठवो अध्याय अष्छहोतर माला फेरो, 
कट जाय जीव का जंजाल ओ राम | मारो मन .. 
/40.नवमो अध्याय नर नारायण दशर्वाँ में 
खुलग्या दरवाजा ओ राम। मारो मन 
। . ग्याहरवा अध्याय विराट रूप धरियो, 


- श्रीमती प्रेम शर्मा 


अर्जुन का भरम मिटायो ओ राम | मारो मन 
।2 .बाहरवां अध्याय बार-बार समझावे। 
अर्जुन को भरम मिटायो ओ राम | मारो मन 
।3.तेहरवों अध्याय त्रिलोकी मारो साँवरो। 
माने पग-पग में समझावें ओ राम | मारो मन .... 
।4 .चौदहवा अध्याय चौरासी कट जावै, 
फेरे गर्भ नही आवे ओ राम। मारो मन 
। 5. पन्द्रहवाँ अध्याय पीपल निचे पड़ियो, 
विष्णु भगवान माने मिलग्या ओ राम | मारो मन .... 
(3.3. 


दुनिया कब सुधरेगी ? 
- श्रीमती कमला बुटानी 


एक बार ईश्वर ने देखा दुनिया 
बंद से बदतर होती जा रही है ? 
तो उसे सुधारने हेतु उन्होंने 
फरिश्तों को बुलाया व शैतान को 
भी बुलाया। 

की 3 उन्होंने शेतान से कहा, 'क्या तुम 
दुनिया को सुधार सकते हो ?' शैतान ने झट से कहा 
हॉ-हाँ' तब तुम्हें मेरे तीन सवालों का जवाब देना 
होगा। अभी मैं तुम से तीन सवाल पुछूगा यदि तुम 
उत्तीर्ण हो गए तब यह बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपूंगा। 

पहला प्रश्न है - . आकाश में कितने तारे हैं 

गिन कर बताओ । शैतान झट हिसाब करके हाजिर 
हो गया। हिसाब ठीक था। 
2. विश्व में जितने रेगिस्तान हैं उन में जितने रेत के 
कण हैं उन्हें गिन कर बताओ | शैतान फटाफट सही 
हिसाब ले आया। 
3. दुनियाँ में जितनी राजनैतिक पार्टियाँ हैं उनकी 
गिनती करके लाओ। पर पार्टियाँ रोज़ बदल रही हैं 
नई बन रही हैं इसलिए शैतान इस प्रश्न का उत्तर 
आज तक नहीं ला सका है। (3) 
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वर्ष 204- 5 की स्मारिका में प्रकाशित के अतिरिक्त सत्र 20।5-6 में देवलोक गमन हुए 
| को सोसायटी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 
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नाम एल .एम. नं. स्वर्गवास की दिनांक समूह संख्या । 
श्री ओम प्रकाश अपूर्वा 224 ] 20.04520।| 5 2 ४ 
श्री ग्रे स्टेनली ।450 ।5.09.205 # व 
श्रीमती लीला शर्मा 335 09.2.205 2 ४ 
श्री आर एन. विजयवर्गीय 2007 9.05.20 5 3 व 
श्री शंभु दयाल शर्मा 3058 6.0.20 5 3 - 
श्री रमेश चण्डक 3290 08.42.205 3 * 
श्री जसवंत सिंह गहलोत ।32| 0.0.206 4 ४ 
श्री पी. के . भार्गव 656 >.03900॥ 6 4 
श्री एस. पी. श्रीवास्तव 68 .« 0 0 06 4 
श्री मिद्डुलाल सांखला 2778 07/08/204 5 6 
श्री जयनिवास लखोटिया 863 052049/.20 5 6 ४ 
श्री यू सी. जैन 0 52 068/.20॥ 5 .6 ४ 
श्रीमती कमला चौहान 872 307088805:5 6 ः 
श्री किशनलाल अग्रवाल ।45 02.095:20॥5 6 ४ 
श्री गिरजाशंकर त्रिवेदी ।899 6 "' 
श्री उमेश भार्गव 2745 ।9.03.206 8 | 
श्री जगदीश नारायण कपूर 345 06.02.206 8 ४ 
श्री राधेश्याम गोयल-सी ए. ।56 29.03.205 8 । 
श्री जीवनलाल गोरा 353 जे ।] । 
श्री हीरालाल गुप्ता 23530 र । ै 
श्री राम नारायण मित्तल 644 ज+ |] ॒ 
श्रीमती मायादेवी शर्मा 8953 वन की श 
श्री हरीशचन्द पंत [7600 20.09590।| 5 ।] 
श्रीमती प्रेम देवी शर्मा 2 3 जञ८ $ । 
श्री एम के . शर्मा ।49 ।4+02890] 6 ।2 * 
श्री एस पी. मिश्रा ।882 [॥शिटे0] 5 ।2 | 
श्रीमती गुलशन बानो मंसूरी 929 20:0%20 5 ।3 * 
श्री श्याम स्वरूप गुप्ता 2462 20.04.20। 5 ।3 - 

श्री घीसूलाल शर्मा 2495 24.04.205 3 ४ 

श्री ओमप्रकाश गोयल 246 30.02४4.20..5 ।3 ] 

श्री नारायणदास धवन 725 0,02%206 3 । 
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श्री अर्जुन सिंह राठौड़ 
श्री ओमप्रकाश भार्गव 
श्रीमती शशि भार्गव 
मेजर आर एस. चौहान 
श्री विरेन्द्र प्रकाश शर्मा 
श्री सत्य स्वरूप शर्मा 
श्री श्यामलाल शर्मा 

श्री नाथूलाल सिंगाडिया 
श्री रघुवीर सिंह 

श्रीमती सुशीला देवी 

श्री नारायण बिहारी शर्मा 


श्रीमती शकुन्तला भटनागर 


श्रीमती सुदेश मोंगा 

श्री राजेन्द्र कुमार झा 
श्री दौलतराम डोरिया 
श्री रामकिशन सैन 
श्रीमती लाड कँवर जैन 


श्रीमती शीला सक्सेना 


श्रीमती उर्मिला अजमेरा 
डॉ. आनंद सागर 

श्री रामनिवास गोयल 
श्री पन्नालाल माली 

श्री सूरज प्रकाश माथुर 
श्रीमती सुषमा मिश्रा 

श्री मिट्ठनलाल शर्मा 

श्री रूप किशोर सिहंल 
श्री कैलाश चन्द वर्मा 
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लेफ्टिनेन्ट स्व. श्री मुकुल यादव 


जन्म : 2 जुलाई 967 स्वगरिहण : 24 दिसम्बर 983 


आपका जन्म कमाडेण्ट सेवानिव्ुत श्री गजसिंह यादव एवं श्रीमती सत्या यादव के सम्रांत पखिर अजमेर 
में हुआ। प्रारभिक शिक्षा राष्ट्रीय मिलेट्री स्कूल अजमेर तथा कॉलेज शिक्षा बी.ए. आनर्स राजकीय महाविद्यालय, 
अजमेर में हुयी। 9 वर्ष की आयु में इण्डियन मिलेट्री एकेडमी में चयन हुआ और 2 जून, 982 में कमीशन्ड 
ऑफीसर बने। इनकी नियुक्ति १9वीं ग्रेनेडियर रेजिमेण्ट जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुयी। 

आप "नागपोस्ट! की ऊँची पहाड़ी चोटी पर लाईन ऑफ कन्‍्ट्रोल की कमाण्ड की हिफाजत में थे। यह स्थान 
वर्ष में चार माह बर्फ से ढका रहता है। यहां से पाकिस्तान की हस्कत पर कड़ी नजर रखी जाती है। 2 दिसम्बर, 
983 को मयंकर बर्फीला तृफान आया जिसमें यह अपने जाबांज साथियों के साथ राष्ट्र की चौकसी सुरक्षा में 
बर्फ की मोटी चट॒टान की चपेट में आकर शहीद हो गये। राष्ट्र के इस जाबाज सपूत को नगर परिषद, अजमेर दारा 
कुन्दन नगर चौराहा तथा सड़क का नाम उनके नाम से कर सम्मानित किया गया है। ऐसे कर्मनिष्ठ, कर्त्तव्य 
परायण और राष्ट्र को समर्पित बलिदानी को उसके पख्वार व ईष्ट मित्रों की ओर से विनम्र 4रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए समी गोंसखान्वित हैं। 


समरलपरसिा आए पट मितगण 
9॥ सी लिफ्ट. मुकलयादव मार्ग! 
कन्दन नगर अजमेर (एज 305002 
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कमाडेन्ट गजसिंह यादव एवं श्रीमती सत्या(यादव 
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संस्था सदस्य जिन्होंने 500. या अधिक की शशि जन्मदिवस रूप में भेट की, 
सस्था इन सभी दानदाताओं का विशेष अभिनन्दन करती है। 


श्री दिनेशचन्द तायल श्री जी. के. कपिल 
समूह-2 


समूह-5 


श्री बी.आर. दोहरे श्री यज्ञदत्त शर्मा श्री रामदेव कुंवाडा श्री श्याम सुन्दर फतहपुरिया 
समूह-43 समूह-43 समूह-0 समूह-6 


श्री सुरेश अग्रवाल श्रीमती राधिका अग्रवाल श्री लज्जा शंकर गोयल श्री डी.के. जैन 
समूह-3 समूह-3 


श्री पी.के. शर्मा श्रीमती सुरेन्द्र बाला शर्मा श्री चिरजीलाल शर्मा कमांडेन्ट गजसिंह यादव 
समूह-3 समूह-3 समूह-43 समूह-5 


जर आर.एस. चौहान श्रीमती उषा शर्मा श्रीमती पार्वती राजावत श्रीमती महारानी जिरोता श्री हरीप्रसाद असावा 
समूह-। ; समूह-47 समूह-4 समूह-44 समूह-3 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर के 
समूह संख्या-0 
की ओर से स्मार्का के 27वें संस्करण 205-6 के 
प्रकाशन पर हार्दिक बधाई 


श्री महेन्द्र कुमार सिपाणी 


रू डे 
# () 


श्री नाथूराम अरोड़ा 


श्री आर.सी. चौहान 


आर.सी. चौहान 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर के 
समूह संख्या-। 
की ओर से स्मार्किा के 2वे संस्करण 205-6 के 
प्रकाशन पर हार्दिक बधाई 


श्फ््क हर नव है #5  रढ % 
अझः अल अकआआ न क | थी - 
*- जे *#++%-< 
रे यह टँ 40 कप $ 


श्री डी.सी. पाण्डेय श्री जे.एन. पुरोहित 


श्रीमती मधु गुप्ता 


श्री ओ.पी. मिश्रा श्री आर. एस. अग्रवाल 
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" क्र्ड : हा ; 
चाचीजी स्कूल, केसर गंज में चश्मा वितरण, स्कूल अध्यक्ष 
डॉ. खण्डेलवाल की उपस्थिति 


अर्जुनलाल सेठी कॉलानी सै. स्कूल, आदर्श नगर में 
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान्‌ एच.सी. पारख की विशेष उपस्थिति 
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थे 
श्री डी.एन. माथुर के कर कमलो से राज.बालिका उच्च 
मा. विद्यालय, श्रीनगर रोड़, अजमेर में चश्मा वितरण 


जज 8] 


संत थॉमस सी.सै. स्कूल, अलवर गेट में चश्मा वितरण 
समूह 9 व 44 के सयोजक की विशेष उपस्थिति 


तर की 
+ 53 


समूह 4 के संयोजक श्री डी.सी. पाण्डे व अन्य सदस्यगण के संयुक्त 
प्रयास से राज.कन्या उच्च मा. विद्यालय, आंतेड में चश्मा वितरण | 


राज. बालिका माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, अजमेर 
में चश्मा वितरण 
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स्व. श्री राजू भाहिया स्व. श्रीमती सुशीलादेवी भाटिया 
| जन्म: 2-06-9854, स्वर्गवास : 22-0-2005 स्वर्गवास्त: 4-05-20| 
पलि स्व. श्री धनग्यामदाम्त भादिया 


हम सभी अर्व्तमन की गहराइयीं सी आपकी अश्रुपूर्ण 
भ्रद्धासमन अर्पित करतै हैं न 


जगदीश - आरती भाटिया 
हरेश-रेखा भाटिया 


| दीपक राजू भाटिया हेमन्त-पूजा भाटिया 
क्‍ कपिल, दीपक, दिपेश, दक्ष भाटिया 


|... आपसी को समस्त भहिया परविर की... 
ओर से चटिचण्ड एवम्‌ नव-संवत्मार की ग़ुभकामनाएं | 


| श्रीमती धनवन्तीदेवी राजू भाटिया 


94॥4९४३7/४५, 772/045555 
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ऑफिस : ग़ॉप न. 4१, ॥8, ऐेग्पू स्टेण्ड, चद्गवर दाई नगर, अजमेर 
निवास : ए-472, 73, पद्गववर दाई नगर, अजमेर 
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४] 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित. . . . 


शास्त्री नगर, अजमेर 


+(94)-445-2623036, +(94)-9829072353 


श्रवण मे समस्या ? 


हमारी विशेषज्ञता का लाभ उठाएं 


सम्पूर्ण गुणवत्ता युक्त श्रवण उपकरण के लिए आज ही हमारे यहां पधारें | 
हम आपको उपलब्ध कराते हैं : 


< योग्य विशेषज्ञ * कप्यूटर द्वारा श्रवण क्षमता की जांच * काउंसलिंग * श्रवण उपकरण परीक्षण 
और फिटिंग «& श्रवण के उपकरणों की तकनीकी में दुनिया भर में अग्रणी सीमेन्स द्वारा पेश डिजिटल 
श्रवण उपकरणों की पूरी रेंज ७ डिजिटल 875, 5६, ॥0 और दिखाई ना देने वाले 0।/0 मॉडल भी, 
रिमोट कन्‍्ट्रोल के साथ * इयर मोल्ड्स * बैटरियां * श्रवण के उपकरणों से संबंधित अन्य 
अतिरिक्त सामग्री 


की 5|६£/४६८६४५ 
प्वाइंटमेंट के लिये आज ही कॉल करें। 
77 हियरिंग हेल्‍थ सेन्टर 


गर्ग आर्प्टिकल मार्ट 


जी.पी.ओ. के सामने, अजमेर 
फोन नं. 045-2624576, 2622923, 982850953॥ 
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हार्दिक शुभकामनाओं सहित 
गर्माइेन्हल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर 
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डॉ. शिरीष शर्मा डॉ. शिखा शर्मा 
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सुविधाएँ - 


बिना दर्द के दाँत निकालना । एक्सरे, डिजीटल एक्सरे । 5॥930/79 0 &॥(9| 05 2। (8 
दांतों में कीड़े का इलाज । पायरिया । & 

टेढ़े-मेढ़े दाँतों का इलाज । निकलने वाले व फिक्स दाँत । 

कम्पलीट दाँतों का जबड़ा । टेढ़ी-मेढ़ी अक्‍्लदाढ़ का इलाज। रि७569/6 (७॥(॥९ 

टूटे बदरंग दाँतों का इलाज । मसूड़ों की शल्य चिकित्सा । 
टूटे जबड़े का इलाज । कॉस्मेटिक डेन्टस्ट्री । 

मुंह के कैंसर का ईलाज । 


54, नगीना बाग, 54, ।४३०७४।)7 8907], 
बजरंग गढ़ चौराहा के पास, अजमेर ।४९३/ 89॥9/9099॥/7 2८/90७73/79, 4770 
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५ शुश्रक्ाम॒ना॥ओों सहित. 


जीवन ज्योति हॉम्पिटल 


ज्ध्ष्फपाष उ3णा भ_षए०एजशा॥. 


निदेशक : 
डॉ. पंकज तोषनीवाल समय : सुबह 40.00 बजे से 2.00 तक 
.8.8.5., 0.0.॥+., |/../.7. साय॑ 5.45 बजे चने 8.00 तक 


२० ४०. 006753/ 45554 
बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ 
विशेषज्ञ सुविधाएँ : ७ बाल व नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ | 
७ फिजिशियन सुविधा 
७ वरिष्ठ सर्जन्स द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा। 
विशेष सुविधाएँ : ७ 20 सुसज्जित शैयूया युक्त अस्पताल। 
वातानुकूलित प्राइवेट कमरे की सुविधा 


् 
७ बच्चों के सभी प्रकार के टीकों की सुविधा प्रत्येक दिन। 
० वातानुकूलित सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (॥00),।00 ५४४२० 


रामगंज, अजमेर फोन : 269269 (हॉस्पिटल), मो. 9829657876 
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रि63. : 49, ४॥५७५ ॥७/9, 8॥9]9॥ 099॥], #्रृंगाश' 
?॥. 0445-2662669 


हार्दिक शुभ्रकामनाओं सडहित्र हल 0445-2663540 
>> 9269999468 


प्री. यतीश चन्द्र शर्मा 


पूजा गैस रिपेयर सेन्टर 


यहाँ पर गैस चूल्हे व गैस भट्‌्टी की मरम्मत 
किफायती व गारन्टी के साथ की जाती है, 
घर पर जाने की सुविधा उपलब्ध है ॥ 


म. न. 792/28, सात पीपली बालाजी मंदिर वाली गली, 
शिव नगर, बिहारी गंज, अजमेर 


जज शुश्रक्ामनाओं, सडढितर 
श्याम मुरक्‍्या 
संदीप मुरक्‍्या 


अशोक ऑटोमोबाईल्स 


समस्त टू-व्हीलर, मोटर सार्डकिल पाटर्स के विक्रेता 
का: 


हे 0445-2428774 (5) 


केसरिया कॉम्पलेक्स, पुरानी दुकान के सामने वाली बिल्डिग में, 
पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर - 30500 


।8रवीं पृण्यत्रिध्यि - विनम्र श्रद्धान्जलि, 


&828#2 


स्व. श्री श्याम सरोज दीक्षित 
(पूर्व निदेशक निरीक्षण-वित्त विभाग, वित्त भवन , जयपुर ) 
अवतरण : 20.2.940 अवसान : 27 .04.99 9 


डॉ. श्रीमती इन्द्रा दीक्षित - पत्नी 

श्री प्रकाश कुमार दीक्षित - डॉ. ममता दीक्षित - पुत्र-पुत्रवधु 
श्री संजय कुमार दीक्षित - डॉ. सुलेखा दीक्षित - पुत्र-पुत्रवधु 
अभिषेक, अनुपम, शुभ, प्रांजल - पौत्र एवं पोत्री 
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हार्दिक शुश्रक्ामनाओं. सहित न 9829027780 


गुभमंगल रिसोर्ट... 82032202: 
5 कै 


विवाह समारोह स्थल 
हस्ती विहार रेलवे फाटक, राम मन्दिर के पास, दौराई, अजमेर 
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हार्किक शुभ्र॒कममनाओंं, सहित 


प्री. सुश्री आयूषी शाडिन्या 


मैप्तर्स बालाजी हेडर्स 


हमारे यहॉँसभी प्रकार के पान मसाले, सुपारी, सौफ, 
बिस्कुट, बालाजी नमकीन एवं जोधपुर की मशहुर चन्द्र 
विलास नमकीन के थोक एवं खुदरा चिक्रेता 


79 न, पेट्रोल पम्प से पहले, गोपाल गंज, नसीराबाद रोड़, अजमेर 


जतन कन्हह्क्शन (प्रा. लि.) 


टोडरमल मार्ग, अजमेर 


८ 


3 24 
सो /> 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
द्वारा 
चरिष्ठ नागरिक स्मारिका चर्ष 205-6 
के प्रकाशन पर 


हार्दिक शुक्षकामनाएं | 


फोन : 045-2627666, मो. 0809478000 


27वाँ पुण्यतिश्थि 
एवं. 
42वां जयंती वर्ष पर 


स्व. श्री यादवराम नागर 
सादर श्रद्धांजलि 


458-सी, /59 कल्पना नागर ( पुत्रवधु ) 
आदर्श नगर, ै ([2/6/॥ हर्षा नागर ( पौत्री ) 
अजमेर एवं परिवारजन 


।। श्री गणेशाय नमः ।। ] 
जग. 22८६2: हब 0445-2664729 
हार्दिक शुः छः । ' 9444468625 
शंकरलाल गीयल॑ 9443847390 


बिनानी सीमेंट कलर, चिप्स, पी.वी.सी. पार्डप, 
वाटर टैंक, सेनेट्री एवं रंग पेन्ट्स आदि के विक्रेता 


प्रकाश रोड, नगरा, अजमेर 
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स्व. श्रीमती खिम्या देवी. श्री पन्‍जूमल सैनानी 
स्वर्गवास : 5 .7 .8 4 


सौजन्य से - मधु गुप्ता 


४५७50 77२07 दारा55 


ट#0ा32०फ4४४३५ रि०94, ४३५॥9॥ ५399, 4्रत& 
>> 3 2 >> आन 


२०0/25/) 5 //]97/7 ॥॥09्थ 5वा79ं 
0, : 9444002394 0. : 94व4002920 


& स्तर शुभकामनाओं सहित 


- साक्षात्कार - 
97 वर्ष की आयु में भी युवा 


श्री पन्‍जूमल सैनानी पुत्र स्व. श्री नारायण सैनानी जिनका 
जन्म 20..920 में लरकाना सिंध पाकिस्तान में हुआ 
आज भी किसी के अश्रित नहीं हैं। कराची से मैट्रिक की 
शिक्षा प्राप्त कर 944 में श्रीमती खिम्या से विवाह किया जो 
दिनांक । 5.3.84 को भरे-पुरे परिवार को छोड़ कर स्वर्गवासी 
हुयी। श्री सैनानी 3..78 को गुडस गार्ड के पद से रेलवे 
से कार्य मुक्त हुये। आपकी प्रथम पुत्री विनू देवानी भी रेलवे में 
कार्यरत है और रेलवे से सेवामुक्त हो गयी है अब आप 64 
वर्ष की आयु में गृहणी है। आपके दो पुत्र आओ रमेश सैनानी 
6। वर्ष व श्री मोहन सैनानी 59 वर्ष जो रियल स्टेट का 
कार्य करते है एवं श्रीमती चैनानी जो गृहणी है। 

श्री सैनानी पूर्ण अनुशासित, संतुलित आहार एव समय 
के पाबन्द और पूर्ण रुप से रोग मुक्त है। जीवन में मात्र दिया 
ही है और ६&8//40 820 ? ६€9॥५/ 0 ॥96 79॥(25 (6 0 
॥6४४॥५ 870 ५४७७ के पक्षघर है। 
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हल 9444496984 
ह 7073356984 
रमेश चन्द नोगिया 0445-2442493 


डार्डिक शुश्रक्‍्तममनाओं, सहित 


नोगिया स्टोन सप्लायर्स 


सभी प्रकार के बिल्डिंग मेटेरियल, सीमेन्ट, जाली, चौखट, 


_५६/॥६।५। 
#० हाश 4 दाश0क 


एच.एम.टी. पॉवर हाऊस के पास, ब्यावर रोड़, अजमेर 
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कोट सूट, साड़ी ड्राईक्लीन, साड़ी चरक, पेन्ट व शर्ट ड्राईक्लीन, 
लहंगा व चोली ड्राईक्लीन, पर्दे, कम्बल ड्राईक्लीन व आईरन, 
स्वेटर ड्राईक्लीन, सोफे कवर, बेड शीट ड्राईक्लीन, 

ब्लेजर ड्राईक्लीन 


विनायक कॉम्प्लेक्स के पास, माकड़वाली रोड़, अजमेर 


कमर शुभ्रकामनाओंं, सहित्र ॥] 78208067 23 


सिद्धी विनायक डेंटल क्लिनिक 


ु ्द् हैः डॉ. वैभव त्रिपाठी, (809) 
जे 

डॉ. मीना राठौड़, (805 
डॉ. दिनेश (फिजिशियन) कर 
डॉ. आलोक अग्रवाल (हड्डी एवं जोड रोग विशेषज्ञ) 


की विशिष्ट सेवाएं प्रतिदिन सायंकाल उपलब्ध 
है न सायकाल उपलब्ध है। समय : सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक 
_बी-2॥ | विनायक काम्प्लेक्स के पास, मेन माकड़वाली रोड़, पंचशील, अजमेर 
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हार्दिक शुभकामनाएँ 


श्रीमती एवं डॉ . एन .के . जोशी 
4१ वर्षों से निरन्तर अजमेरवासियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदाता को 


उनकी विवाह की वर्षगांठ पर आर्दिक बधाईयाँ । 
शुभेच्छु - समस्त स्वास्थ्य लाभार्थी 
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स्थापित - 4897 ““गणेशाय नमः”' 


है; 


हार्दिक शुभकामनाओं सहित... 


आदर्श कन्फेक्शनर्स 


एण्ड 


जनरल स्टोर्स 


७ 5जमेर डेयरी का दूध उपलब्ध है। 


७ नवीनतम जनरल आइटम्स, साफ सफार्ड युक्‍त पैकिंग मे 
खाद्योपयोगी वस्तुएं उपलब्ध है। 


७ घर पर सामान पहुँचाने की व्यवस्था है| 
संदीप गुप्ता 
कट प्रोपराईटर 


आदर्श नगर मुख्य द्वार के सामने, नसीराबाद रोड, अजमेर 
फोन : 045-244538 (दू.), 244293 (नि.), मो. 9460089547 
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इन्त्त्चन्द पदमचन्दर 


गोटेवाला 


नया बाजार, अजमेर 
2434460 (5॥०079), 2433949, 2640260 (/२०७।.) 
४00 : 9444003843, 9444003844 


स्मारिका के 2वें अंक वर्ष 205-6 के 
प्रकाशन के शुभावसर पर हार्दिक शुभकामनायें। 


श्री राजेश कुमार जैन - श्रीमती सुनिता देवी जैन 

डॉ. मुकेश बड़जात्या - श्रीमती कविता बड़जात्या 

श्री दिलीप कुमार जैन - श्रीमती रेणु देवी जैन 

श्रीमती मृदुला पाटनी - श्री राकेश चन्द पाटनी 

श्रीमती शर्मिला कासलीवाल - श्री राजेन्द्र कुमार कासलीवाल 
श्रीमती दीप्ति सेठी - श्री राहुल सेठी 

शिल्की जैन, मयंक बड़जात्या, परिधि बड़जात्या, 


ती गुणमाला देवी बड़जात्या (जैन) क्‍ नमित जैन एवं रमित जैन 


विनम्र श्रद्धाजली 


स्व. श्री जयसिंह तंवर 
ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ, उदारमना एवं व्यक्तित्व के धनी 
जन्म : 02.2.4897 | स्वर्गवास : 07.07.4998 


ढिन बीत जाते है, सुहानी याद्दे बनकर 
बाते याढ रह जाती है, कभी कहानी बनकर 
आप हमारे बीच रहते है, कभी ढर्ढ, कभी म्ुस्कान 
कक्षी आँखो का पानी बनकर 


सूरज सिंह तँवर - श्रीमती मंजू तंवर 
सुश्री चेतना तँवर, सन्‍नी तँवर, मीनाक्षी तँवर, चेतन्य तँवर . 
एवं समस्त तँवर परिवार _ 


प्रतिष्ठान : मीनाक्षी वैवाहिक वाहिका, धोलाभाटा, अजमेर 


रवि-रेखा ज्योतिष विद्या नवग्रह मन्दिर 0 9७ 


मेयो कॉलेज पावर हाउस के पास, अजमेर 


ज्योतिष विद्या 
॥७५० 8095५ नवग्रह मन्दिर 


पहुचने 
का रास्ता 


थयण्छ णप॒णण 


प्‌ रवि-ेखा ज्योतिष विद्या 
ग्ीघ्मत प्रवेग़ प्रारम्भ नवग्रह मन्दिर 
- अक विद्या द्वारा आप किसी का भी दैनिक, मासिक, वार्षिक अनेक वर्षो का भविष्य आज ही जान सकते हैं। वास्तु सीखिये। 
- ज्योतिष द्वारा आप किसी का भी पूर्ण जीवन का विवरण जानिये एवं बताइये । जन्म समय सही मिलने पर। भ्रगु संहिता सीखिये। 
- हस्तरेखा द्वारा जनस समय नहीं होने पर भी किसी का भी भविष्य फल जाना व बताया जा सकता है । ज्योतिष हस्तरेखा सीखिये । 
- फेस रीडिगे द्वारा किसी के भी सामने आते ही उसका विवरण आप स्वयं जान व बता सकते हैं। व्यापार, नौकरी समस्या समाधान। 


मोबाईल ८: 9७02प4 56560099 > 0 2थारूरूूं 58989, 92685 9898934५6 7 
॥९६ा5क्‍/9/077 #2७ 85. 200/- आधुनिक मजीनों दारा फ्री येरेपी 
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766 #6त0त्ा दा68००० 4ए070070ए0 #6705 ?९६, ६९०. 
रवि-रेखा ज्योतिष आयुर्वेद नवग्रह मन्दिर, मेयो कॉलेज पावर हाउस के पास, अजमेर 
आधुनिक तकनीक द्वारा टोटल 42 प्रकार के शारीरिक टेस्ट स्त्री, पुरूष एवं बच्चों सभी चैकअप थेरेपी फ्री 


जोड़ो के सभी दर्द, गेस्ट्रो समस्या ( गैस ), शारीरिक एलर्जी, मूत्राशय ( मूत्र नली ), 
समस्त विटामिन, हृदय सम्बन्धी , डायबटीज, फेफड़े, लीवर, कालस्ट्राल, खून, 
ब्लड प्रेशर, गठिया, मोटापा आदि चैकअप 


बालों की समस्या, अन्य अनेक जांच फ्री कराये। 


परे यहाँ अन्य 42 प्रकार के चैकअप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराकर कराये जा सकते है। यहां अन्य 42 प्रकार के चैकअप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराकर कराये जा सकते है। 


कैंप का स्थान : रवि-रेखा ज्योतिष विद्या नवग्रह मन्दिर 
प्रय : सोमवार से शुक्रवार साय॑ 5 से 9 बजे तक एवं प्रत्येक शनिवार व रविवार दोपहर 2 से 8 बजे तक 
प्रोबारईल : 9024660099, 902455&6699, 926999346 7 


विनम्र श्रद्धाजली 


मेजर आर. एस. चौहान 
04.02.,4923 - 29.02. 206 


हमारे पूजनीय पिताश्री मेजर आर. एस. चौहान, आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मठ, अनुशासनप्रिय व 
परिश्रमी व्यक्ति थे जिन्होंने आर्मी में कमीशन लेने के बाद एक विख्यात 3 ग्रेनेडियर, बीकानेर बटालियन 
यूनिट के अतिरिक्त अन्य बटालियनों में बड़ी ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा से अपनी सेवाएँ प्रदत्त की। यहाँ 
सेवारत रहते हुए मेजर चौहान ने दिल्‍ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्व “गणतंत्र दिवस"“ के 
शुभ अवसर पर परेड में कैमल सैन्य दल का कुशल नेतृत्व किया। उन्होंने अपना कार्यकाल गौरव व सम्मान 
से पूरा किया। आर्मी में सेवारत रहते हुए उन्होंने सन्‌ 492, 4965 तथा 497 के युद्ध में भी भाग लिया। 

सन्‌ 972 में सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ अपने जीवन को एक उद्देश्य व समाज में शिक्षा के प्रति 
योगदान देने के लिए सन्‌ 976 में “ईस्ट पॉइन्ट स्कूल” ” की स्थापना मात्र 0 बच्चों के साथ की थी। 

. आज यह स्कूल 600 बच्चों के साथ विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करने 
के उद्देश्य से स्कूल का मोटो ““कीप योर ऐम हाई” ” रखा अर्थात अपने लक्ष्य को सदा ऊँचा रखना 
चाहिए। आपका अनुशासन व विनम्र स्वभाव आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है जो कि भूतपूर्व छात्रों 
द्वारा सराहा जाता है। 

आपके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान आज सभी क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान रखता है। आप अपने 
पीछे सम्पन्न परिवार छोड़ गए हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र कमल सिंह चौहान सीमा सुरक्षा बल से डी.आई.जी. के 
पद से सेवानिवृत्त हैं, व छोटे पुत्र गोपाल सिंह चौहान व पुत्र-वधु श्रीमती विनीता चौहान, मेजर आर. एस. 
चौहान द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। इनके छोटे जामाता श्री एस. 
पी. एस. सोलंकी आई.ए.एस., यू.पी. कैडरं से कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके छः: पौत्र, एक 
प्रपौत्र व तीन प्रपौत्रियाँ हैं। 

श्रीमती आशा प्तिह (पुत्री) प्रीमती उधातौहान-श्री एम्त.पी.एस. सोलंकी (पुत्री- 
प्री कमल प्रिहततीहान-श्रीमती सुधा चौहान (पृत्र-पुत्रवधु) दावहगॉल की पधासमा पलक माह हे 
श्रीगोपाल प्रिहतौहान-श्रीमती विनीता चौहान (पुत्र-पुत्रवधु) स्वाप्लिक म्नोलंकी-मोनिका सोलंकी (नाती-नातीव्धु) 


अमित प्रिह चौहान-अनुगाधा चौहान (पौतत्र-पौत्रवधु) युवराज प्िह आगानाए 
विक्रम म्िंह तौहान -दीपिका चौहान (पौत्र-पौत्रवधु) पुत्ाज आदिय प्विह (प्रपोज), आगापना प्िह (प्रपौजी) 


प्रिद्धार्यप्रिहत्तहान-अकिता चौहान (पौत्र-पौतज्वधु) 
अभिमन्यु प्रिह चौहान (पौत्र), राजग्री त्ौहान, वम्मुधा चौहान (प्रपौत्री) 


जिनका, श्रब्न्डाजंत्नी: 
स्व. श्री सुगन सिंह गोगावत एवं श्रीमती शीतल कँवर 


स्व. श्री सुगन सिंह गोगावत स्व. श्रीमती शीतल कँवर 
जन्म : 28 मई 4928 जन्म : 5 अगस्त 4932 
स्वर्गवास : 46 अप्रेल 2043 स्वर्गवास : 22 जून 204 


हमारे पूजनीय पिताश्री हा. सुगन पझ्लिंह गोगावत्त सेवानिवृत्त-डीवाईएसपी,/सी.बी.आई. राष्ट्रपति 
विशिष्ठ पुलिस सेवा पद से सम्मानित हुए। 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर संस्था के भूतपूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर रहे तथा अपने पद का 
ईमानदारी से निर्वाह किया। इनकी लग्न एवं कर्मठता से समाज के विभिन्‍न वर्गो से आर्थिक सहयोग प्राप्त 
हुआ और उनके ही अथक परिश्रम द्वारा रघुनाथ मन्दिर के निर्माण, दिवा केन्द्र निर्माण में प्रेरक एवं 
व्यवस्थापक रहे थे। इसी प्रकार श्रीमती शीतल कवर ने अपने पति के कार्य में सहयोग देकर उनके 
कार्यो को आगे बढ़ाया एवं एक कुशल ग्रहणी के रूप में परिवार के सदस्यों का पालन किया व बच्चों को 
उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सफल बनाया। 
श्री जितेन्द्र सिंह-श्रीमती लक्ष्मी कँवर (भ्राता) 
यशवन्त सिंह-श्रीमती शकुन कँवर (पुत्र-पुत्रवधु) 
देवेन्द्र सिंह-भीमती वीना कँवर (पुत्र-पुत्रवधु) 
सुरेन्द्र सिंह-श्रीमती मधु कँवर (पुत्र-पुत्रवधु) 
अरविन्द सिंह-श्रीमती प्रीति (पौत्र-पौत्रवधु) 
भवानी सिंह-श्रीमती लीना (पौत्र-पौत्रवधु) 


शिवानी, गौरव, गोविन्दा, अनय, आयान, कृष्णा, विष्णु एवं समस्त गोगावत परिवार 


: रघुनाथपुरी, पुराना मन्दिर, मेयो लिंक रोड, अजमेर 


सभी प्रकार के मिठाई के डिब्बो के निर्माता 
एवं ड्राई-फ़्टस (मेवे) व फैन्सी डिब्बो के विक्रेता 


मो. 9783274722 


(0 ( जेल ४ 

' शर्मा ज्वेलरी कलेक्शन 
सभी प्रकार की आकर्षक ज्वैलरी व दुल्हन सैट किराये पर छ 
रे कपल सु, व खरीदने हेतु उपलब्ध 


मो. 9783274722 


गीला गर्मा, बीमा अभिकर्ता 
एच.ड्ी.एफ. सी. लाईफ इनयोरेन्स, भारती एक्सा लाईफ इनयोरेन्स, एल.आई. सी, सहारा इण्डिया 


स्व. श्री जगदीश प्रसाद ढिवेदी स्व. श्रीमती गिथलेश शर्मा 
जन्म : 8.7.935 सेविस:ःर 28:3.206 ॥ » » ५ /नकक स्वर्गवास : १.8.203. 
नम आँखों परे आपको याद करते हैं, हर पथ पर आपका म्राध महपूछ करते है। 
आज़ नही है बीच हमारे, फिर भी हरपल एहसास है, आप पदा रहेगे, हमारे प्रेरणा ख्ोत, दिल ऐ्रे आपको नमन करते है। 
नही. गये है दूर हमसे, सदैव हमारे पास है। श्रद्धानवत : । 

श्रद्धानवत : गर्भा तगीता (२४७) (पर) 

ः राज शर्मा-सगीता शर्मा, विजय गर्मा-गीला शर्मा (पुत्र-पुत्रवधू) | 
शीला शर्मा - विजय शर्मा (पुत्री-दामाद) ; अल्पना शर्मा, नेहा शर्मा (पौत्री), आकाश शर्मा, :42-» (पौत्र) | 


नेहा शर्मा, विशाल शर्मा (दोहिती, दोहिता) नारीशाला के सामने, सुभाष नगर, अजमेर 


(8 20). ?. 5. 8893/990०98 थात ॥।5. 5035#| 8093/99५8 


?0[. 72.5. 809/99५9 5॥77. 5॥985॥ 8॥9/099५8 


(&/. ०॥९०४७० ८०॥९६९ ६०७. २०]., ४97५7) 80077 : 060९७777067 47, 940 
807 : 76०/७8५ 2, 935 +40५ 30006 : ४७५ 4, 2045 


+0, 30096 : ४9॥0॥ 44, 2004 


70. ९९४७] 809799५9 - एा. रिं(७ 809/93५9 (507-0900/7#6€॥ ॥ ।9५७/) 
विजय 309799५9 - ४७०७ 809/99५8 (507-09009/#/667 ॥ ।9५४) 

(॥॥(, रि09/, ५७/७४ (57970 50॥9) 

[.3(5#(9 (57970 090७0/7#06/7) 


हार्दिक शुक्षकामनाओं सहित..... 


दयानन्द महाविद्यालय के सभागार में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ॥ अक्टूबर 205 को 
श्री हीरलाल साँखला को संस्था द्वारा सम्मान करने के लिए हमारी ओर से हार्दिक बधाई व संस्था को 
सतत्‌ सफल आयोजन के प्रति आभार प्रकट करते है। 


विजय सिंह साँखला-श्रीमती गीता साँखला (पुत्र-पुत्रवधु) 

विनोद साँखला-श्रीमती शीला साँखला (पुत्र-पुत्रवधु) 

गिरीश साँखला-श्रीमती प्रियंका साँखला (पौत्र-पौत्रवधु) 

वैभव साँखला-श्रीमती ललिता साँखला (पौत्र-पौत्रवधु) 

आयुष साँखला (पौत्र), हितेज (प्रपौत्र) एवं समस्त साँखला परिवार 


2 9829422504 
7737252254 


आओ साई क्ेटर्स 


राजेश हलवचार्ड 


कंवल वेजिटेरियन खाना बनाया जाता है। 


27/37, नागबाई, धोला भाटा रोड, अजमेर 


ऋण्घ5ड 


(0792८ |6/। : 
0&£2 ०2८६: 878£:5 & ॥॥/॥४॥ 8(/5£25 


(079८[ : 


9829079630, 982960884 


॥5806 ?77४966 805 399॥0ं, 
[0980।४6 390॥# २००४0, 8॥]76/7-305004 (॥२४.) 


दनन्‍त चिकित्सक 


डॉ, ऑम शर्मा (पेडवाल) 
(साली वाले) 
0445-2422497 ((॥॥0) 


| 0445-2670947 (२७७/.) 
(चिकित्सक रजिस्टर नं. 6049) 0०७. : 9460972323 


समस्त दॉतों की बिमारी का ईलाज एवं नये दाँत बनवाने हेतु 
एकमात्र समाज का चिकित्सालय, दॉतो में किसी भी प्रकार 
की बीमारी/रोग हेतु सम्पर्क करें। 


मृदग सिनेमा के पास, श्रीनगर रोड़, अजमेर (राज.) 


प्रात: 9 से । बजे तक शाम 5 से 7 बजे तक 
गुरूवार का अवकाश 


विनम्त्र श्रद्धाजली 


स्व. श्रीमती प्रेमवती गुप्ता 


जन्म : 30.42.4936 स्वर्गवास : 2..204 


श्री ओ. पी. गुप्ता 


49-ए, आदर्श नगर, अजमेर 


ओशम्‌ 


१५८ 


(&)8 सर्वे सनन्‍्तु निरामया : 
सा संचालित 
पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार द्वारा संचालित 


0445-2640249, 944220757 


समय : 
प्रातः 9 बजे से 
सायं 8.00 बजे तक प्रतिदिन 


प.पू. स्वामी रामदेव महाराज के सानिध्य में निम्न सेवाएं उपलब्ध है : 
आश्रम द्वारा निर्मित पतंजलि योगपीठ द्वारा निर्मित सभी खाद्य पदार्थ व दैनिक 
उपयोगी वस्तुएं। 
दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाएं। 
योग एवं प्राणायाम साहित्य (पुस्तकें व वीसीडी) 
यहाँ पर पतंजलि योग पीठ से प्रशिक्षित वैद्य द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सा 
परामर्श दिया जाता है। सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व दिशा निर्देश 
भी दिये जाते है। द क्‍ 
5006)00 ४०प४५७॥९४॥७ स्वीकार किये जाते हैं। 


सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का 
समाधान एक ही रथान पर 


स्वदेशी बने - शुद्धता के साथ जिए 
करो योग रहो निरोग - प्रात: 5 से 8 बजे तक - आस्था चैनल 


?2॥. : 0445-2642460 
४079. : 9828234448 
9829643634 


. 22&6६//०0/00/ ८9/05, ॥6७४/१४ (.०/ 
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हु 5 मु 


२ 3 ७ छत 


ः े 
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प्रथ्रम्त्र थिन्‍त्त्र श्रब्डाजंतली-: 


सेवानिवृत प्रधानाध्यापक (शिक्षा विभाग), राज. सरकार - अजमेर 


जन्म : 43.5.949 स्वर्गवास : 24.4.205 


. ढ्िन बीत जाते है, सुहानी यादें बनकर 
बातें यादव रह जाती हैं, कभी कहानी बनकर 
- आप हमारे बीच रहते हैं, कभी ढर्द, कभी मुस्कान 
कभी आँखों, का पानी. बनकर 


श्रीमती द्वारका देवी शर्मा (पत्नी) 
योगेश शर्मा - कुसुम शर्मा (पुत्र-पुत्रवधु) 
सक्षम, रिक्षिका (पौन्र, पौत्री) 


कुम्हार गली, तानाजी नगर, भजनगंज, अजमेर 


श्री मथुरा प्रसाद नवाल पड़पोती यशस्वी के साथ 


है & २०५ शिव्ांत्व5ड) पि०/4/ .. 5प्रावनती एाव्रात पवणवां 
| वाद 7०१८६॥४ |॥॥5 रिधात4 ]2)((० | ॥5 
.. 86990; ॥/00. _ +97 9474070409 +#(579/99/7, ॥/00. / +97 9829267730 


५१4 
रिधा॥९5॥ (वाद पिववए/वां एछा657 (टाव्रात पिवएवा 
॥(75#74 50/(॥7॥85 (९॥(प्रा/ 5६60025 ?५६, [(4. 
8/॥9/9/9, ॥/00. . +97 9352775543 /(579/99/7, ॥/00. . +97 93747067/80 
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0/2८६० - ७85 - ८0०॥९८(४० & 0500. ॥(4६50:4(९ 
5/99/00/8 (४७/०४/॥9) ॥/9/9/99/॥9 
है| ६८५ 5 । .. 5क्रप्रावए पि4५वा 0. ४४५| ४०५४ 
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|| जय माता दी ।। 


हार्दिक शुभ्‌कामन(ओ सहित 


जय अम्बे सेवा समिति 


हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार), अजमेर 


इस पावन कार्य के लिए जिन समाज सेवियों ने अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया, 
समिति उनका आभार प्रकट करती है और समाज सेवियों से भी अपील करती है कि इस 
पुनीत कार्य में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर समिति को अनुग्रहीत करें। 


जय अम्बे सेवा समित्ति 
जे.एल.एन. चिकित्सालय परिसर रेडक्रास भवन के सामने, अजमेर 


दूरभाष : 045-2623562 
टिना॥8॥ : ॥/0856५४858॥77(छ 079 .0०॥ * ७४४०३४४ : |॥97॥0858४858॥7.00.0० 


डार्दिक शुभकामनाएं 


बुढ़ापा 
है 9 
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॥6॥. 2425222 ॥070॥6 : 9444002447 


पा सार्थक करने के लिए जरूरी टिप्स : 


स्वयं को कब्ज से बचाकर रखें । कब्ज बहुत-सी बीमारियों का घर है। इसके लिए रात्रि को भोजन के एक घण्टे 
बाद ईसरगोल या त्रिफला चूर्ण एक चम्मच नियमित रूप से प्रयोग करें , यदि माफिक हो तो रात्रि में सोने से पूर्व 
एक गिलास गरम दूध लें। शौच के लिए कभी जोर नहीं लगाएँ । इससे कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। 
नियमित योगासन , व्यायाम ब मालिश करें | सुबह-शाम पास के पार्क में सैर करने के लिए अवश्य जाएं तथा 
गहरी लम्बी सांस लें | वृद्धावस्था को रोकने के लिए जॉगिंग ( मंदगति की दौड़ ) बहुत उपयोगी हैं नित्य सुबह 
धूप में 5-0 मिनट तक पूरे शरीर पर खुली किरणें लेना उपयोगी रहता है। 

प्रतिमाह मेडिकल चैक-अप के बाद आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। 

कमर ब गर्दन को सीधा एवं सिर यथा शक्ति ऊँचा रखने की आदत बनाएँ। 

सुखद बुढ़ापे के लिए संतुलित आहार लें । शरीर को फल व हरी सब्जियाँ उचित मात्रा में मिलती रहें । पनीर 
और दही (रात्रि में छोड़कर ) सेहत के लिए काफी फायदेमंद है । भोजन में रोटी के लिए चोकर युक्त आटा 
प्रयोग करें। 

जीभ और स्वाद पर नियंत्रण अति आवश्यक है। चावल, नमक, घी, तेल, तली भुनी चीजें, पिठाई तथा 
आईसक्रीम खाना कम करें। प्राकृतिक जीवन जीने का मार्ग अपनाएं। जीवनचर्या जितनी प्रकृति के निकट 
होगी आप उतने ही स्वस्थ होंगे। | 

खाने को करें आधा , शाक को करे दुगुना, हँसी को करें तिगुना, पानी को करें चौगुना। 

आंवला बुढ़ापे के लिए अमृत है। सुखद बुढ़ापे के इच्छुक इसका किसी भी रूप में दैनिक प्रयोग अवश्य करें। 
बच्चों व परिवार के बीच में रहें। शाम का समय बच्चों के साथ बिताएं और परिवार के लिए सहायक बनें। देने 
में उदारता का परिचय दें । छोटी-छोटी बातों के लिए टोका-टोकी से बचें जिससे तनाव को कम किया जा सके । 


बच्चों के निजी मामलात में दखल न दें। अपना दिल बड़ा रखें और अपने से छोटों को शिक्षा-सलाह तभी दें 


जब बे मांगें। ऐसा करन से सहनशक्ति बढ़ती है , आत्मा बलवान होती है , मन में स्थिरता आती है , और सम्मान 


बढ़ता है। _ | ९ 
अधिक बोलने की अपेक्षा सुनने की आदत डालें। प्रातः एवं सायं कुछ समय तक मौन रहें । 


प्रकाश चन्द्र गदिया 
सदस्य : सिटीजन कौंसिल, अजमेर 
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हार्दिक शुक्षकामनाओ सहित 


रामजीलाल अरोड़ा 
एम.कॉम., एल.एल.बी. 


वार्षिक स्मारिका - वरिष्ठ नागरिक 
समस्त वरिष्ठ नागरिक एवं सदस्यों को 


हार्दिक शुभकामनाएं 


रामजीलाल अरोड़ा 

एम.कॉम., एल.एल.बी. 

एडवोकेट - नोटरी पब्लिक 

संस्थापक सदस्य - वरिष्ठ नागरिक एसोसियेशन अजमेर वर्ष 4995 

नगर संयोजक - अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ 

सहसमंत्री - नगर आर्य समाज, अजमेर 

प्रतिनिधि सदस्य - हयूमन राइट एवं करप्शन फ्रेडिक्शन, यूनीयन परमानन्द चौक, दिल्ली 


80, पार्श्वनाथ कॉलोनी, आतेड़ रोड़, अजमेर. 


मो. 94व3779588 
वरिष्ठ नागरिक ग्रुप नं. , वैशाली नगर, अजमेर 


27वाँई पुण्यातिश्यि 
। एवं 
42ववाँ' जयंती वर्ष पर 


स्व. श्री यादवराम नागर 


सादर श्रद्धांजलि 


सी कल्पना नागर ( पुत्रवधु ) 
आदर्श नगर, हर्षा नागर ( पौत्री ) 
एवं परिवारजन 


अजमेर 


7/257 56072 722 (0 $5८4/६ (2 
)/2/07/ 6004 /08)/......----«««**** 


45 एड 


रा१_ञा, 758 ॥२879६&९५ 
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वार्षिक स्मारिका के प्रकाशन हेतु . 
समस्त वरिष्ठ नागरिक एवं सदस्यों को 
हार्दिक शुभकामनाएं 


क्ुकेश ओसचाल 


मैसर्सप्रफेकः इन्जीनियरिग एन्हरप्राईजेज 


माखुपुरा 


वचिनम्त्र श्रद्धाजली 


स्व. श्री रमेश चन्द्र बसल 


जन्‍म : 23.9.33 स्वर्गवास : 6.6.45 


।। श्री हनुमते नमः।। 


अजमेर जिलागौड ब्राह्मण सभा, अजमेर _ 


रेलवे डी.आर.एम. कार्यालय के पास, मालरोड, अजमेर फोन : 0445-2424400 


अनिल भारद्ठाज 


मो. : 94व4008699, 92497599 
निवास : 045-2633699 ह निवास : 045-262583॥ 


4. समाज के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान एवं आर्थिक रूप से कमजोर को उच्च तकनीकी अध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग, 
विशेषकर बालिकाओं को प्राथमिकता। 
. समाज के सभी विशेष योग्यता एवं 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को विशेष अवसरों पर सम्मानित करना। 
. समाज द्वारा बचत एवं साख समिति का समाज के सदस्यों की सुविधा का संचालन करना। 
. निर्मित भवन में वृद्धि के सतत्‌ प्रयास। 
, प्रदेश भर से विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में भाग लेने आने वाले ब्राह्मण बच्चों को ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। 
. समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति की आपात काल में यथासंभव चिकित्सा सुविधा में सहयोग देना। 


ढमारा प्रयास समान का पूर्ण विकास 


$% # ७ ७ # # ७ ७ # ७ ७ ७ ७ ७ # # # # # # # ७ # ७ ७ # # ७ ७ ७ #& ७ ७ ७ ७ $ # ७ ७ # ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 
'क्षकामना भी । 2॥#. 0445-2633699 
हार्दिक र्‌ सहित्त 9444008699, 9244975499 (#७॥7॥7॥) 
| 9444237853 (&४५४॥0) 
द 9444344295 (४॥९७७५) 


अनिल भारद्वाज, अरविन्द भारद्दाज 
नीति पत्र लेखक 


हमारे यहाँ जायदाद सम्बन्धी हर प्रकार के कानूनी 
दस्तावेज कम्प्यूटर एवं टाईप दारा तैयार किये जाते है। 


“स्नेह”, गेट-2 के सामने, भगवान मेडिकल के पास, पुलिस लाईन, अजमेर 
६-9 : 009/4५/9]9॥॥026)0॥79/.007॥॥ 
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